





























चेतावनी का अंग 


है. पानां की इक बँद से आज बनाया साँच । 
$. राखन हारा राखिया जठर अगिन की आँच ॥२॥ है 
4 पानी की इक बँँद सें साज बनाया साँच । ; 
4. काड़ी बदले जात हैं कंचन साटे काँच ॥३॥३॥ 
॥ पानी की इक बँँद से साज बनाया सेघ । ; 
॥ तू जग में पंडित भया पढ़ा अठरहो बाघ ॥४॥ | 
| घरनीचर जाना नहीं कोन्हा केटि जतल्‍्ल । 
| जल से साज बनाय कर मानस किया रतत्ल ॥५॥ | 
५ घरनीधर जाना नहीं जिन्ह सिरजा जल बंद । ४ 
$  गलजारा दरसे नहीं चसमे फिर गई घँध 0६५४ 
8 घरनीघर जाना नहीं जिन्ह सिरजा जल बंद । ४ 
नाड़ी सहस सेंवारि कर लाया नख सिख गँद ॥७॥ | 
४ चरनीघधर जाना नहीं जिन्ह सिरजा तन साज । #£ 
8 चेत सके ते चेतिये बिगर जायगा काज ॥ष८॥ £ै 
है पानी को इक बंद से अजब बनाया ख्याल । ५ 
५ घरनीघर जाना नहीं आय पड़ा जम जाल ॥ह॥ह 
$ उरध मुखी जब रहे थे तल सिर ऊपर पाँव । . ४ 
। राखनहारा राखिया जठर अगिन को लावा ४१० 6 
। अस्थि चाम रग राम सब किस ने कीया गंघ । 
उदर बीच पेषन किया बिन जननी के दूध ४११७६ 
४ तही तही ततकार थ्रो जपता अजपा जाप" < 
॥ बाहर आकर भरभिया बहुत उठायें पाप ॥९२४; 
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$ तही तही ततकार थी ररंकार घन ध्यान । 
जिन्हे यह साज बनाइया ताकें ले पहिचान ४१३॥ 


५ बज" उरध मख जपे था ररंकार घन घीर । ४ 
वा तालिब के यादकर जिन्ह यह चरा सरीर ॥१४७ 
वज उरध मख जपे था जानी जिंद जहान। ४ 
बाहर मूल गेंवाइया पूजत' है पाखान ॥१५॥ 
जठर अगिन से राखिया ना साईं गन भल। ; 
वह साहब दरहाल है क्यों बोवत है सूल ॥९१६॥ 
आधच चड़ी की अच घड़ी आध घड़ी की आध्य । # 

साथ सेती गासटो। जे। कीजे से लाभ ॥९५०॥ ह 
8 पाव घड़ो तो याद कर नीमाना सन) खेाय । ४ 
५ सतगुरु हेला देत है बिषे सल नहिं बेय ॥९१८॥ £ 
4 अलिफ अलह के याद कर कादिर के कुरवान । 
साईं सेती तोड़ कर राखा अधघम जहान ॥१<॥ | 
3 अलिफ अलह के याद कर जिन्ह कीन्हा यह साज ।; 
8 उस साहब के याद कर पाला जल बिन नाज ॥रणा 
$ संसारी में आन कर कहा किया रे मूढ़ । ; 
3 सूआ सेमर सेहया छागे डॉड़े हूट ॥२९४ह४ 
४ सआ सेमर सेहट्या बारह बरस बिसास(। ॥ 
$ अंत चाँच खाली पड़ी डॉड़े बीच कपास ॥२२॥ / 
$ सआ स्ेमर सेह्या ऐसे नर या देह । / 
| जम किंकर तक्तन लेगया मुख में देकर खेह ॥२३॥ 
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॥ आदि समय चेता नहीं अंत समय अँधियार ।. /£ 
| महु समय माया रसे पाकर लिये गँवार ॥२४॥ / 
3 अंत समय बीते घनी तन मन घरै न घीर । ; 
( उस साहब के याद कर जिन्ह यह घरा सरीर ४२४ ६ 
| घआँ का सा घीरहर बालू की सी भीत । ; 
४ उस खाविंद के याद कर महल बनाया सीत ॥२६॥ ६ 
/ चओँ केरा घौरहर यह बाल का साज । ( 
५ उस खाविंद कूं याद कर साजी गैब अवाज ॥रण 
| घूआँ केरा घौरहर बालू जेहा भेव । ; 
५ गेबी से गेबी मिले ता परसे दिल देव ॥ रू ॥४ 
४ गेब अजाती पिंड में जा का गैबी नावें । 
 सुन्त्र सनेही जानिये मढ़ी महल नहिं ठावें ॥२९॥ < 
| भगूति हेत शह बैंथिया माटी महल मसान । ६ 
॥ तें साहब जाना नहीं भूला मूढ़ जहान ॥ ३० ॥ 
$ भगति हेत शृह बैंघिया घन नामी घट माहिं। ! 
५ बिन सततगुरु की बंदगी साहब पाबे नाहिं ॥३१॥ 
 भगूति हेत झह बंधिया घन नामी घट माहिं। /£ 
है साथ्‌ जन सेये बिना साँईं पाबै नाहिं ॥ ३२ ॥ 

$ भगृति हेत काया घरी घन नामी घट बीच । ४! 
$नीब लगे नहिं नारियर भाव परमल सींच ॥३३॥ 

$ यह माटी का सहैल है तासे केसा नेह । 
जो साँहं मिल जात हैं ते पारायन देंह ॥ ३४ ४॥ 










चेलावनी का अंग 





_अनमीनलिबन»«न+ 3 संलनक»+न«क बन जाम "नस+न किन +कले कस ऊन ५॥०-नम+नत- पकानती है. कक०तअ-५# कहा ल, 





यह माटी का महल है खाक मिलेगा घर । 
साँदें के जाने बिना गदहा कत्ता सूर* ॥ ३४ ४४ 
यह माटी का महल है छार मिले छिन माहिं। ह 
चार सकस। काँघे घरे मरघट कूं ले जाहिं ॥३६॥ | 
0 जार बार तन फंकिया होगा हाहाकार । * 
चेत सके ते चेतिये सतगरू कहें पकार ॥ ३७ ॥४£ 
४ जार बार तन फ्किया मरघट मंडन माँड । ह 
या तन को हारी बनी मिटी न जम को डॉड ॥३१५॥ 
॥ जार बोर तन फेंकिया मेटा खेज खलील; । पे 
तू जाने म्‌ रहूंगा यहाँ ता कछ्ू न ढील ॥ ३९ ॥ | 
४ जार बार तन फंकिया फोकट मिटे फिराक6। £ 
| चेत सके ते चेतिये सतगरू बोले साख ॥ ४० ॥ ९ 
। जार बार काइला किया होगया मरघट राख | 
/॥ छाँड़े महल मेंड्ेरिया' क्या कौड़ी घन लाख ॥8१॥ ६ 
/ चढ़ कर तरंग कदावते और पालकी फीर्ला । ट 
# तेनर जंगल जा बसे जम के फेरा लील ॥एश। 
$ अरब खरब लो द्रव्य है उदय अस्त बिच जाह** । 9 
(बिन साँदें की बंदगी हब म॒ुए दह। माँह ॥ 9३ ॥ 
/ अरब खरब लो द्रव्य है रावतः+ कोटि अनंत । ः 
$ नाहक जग में आइया जिन्‍्ह सेथे नहिं संत ॥४४॥ ६४ 
* .आ सुअर । | आदमी । + एक भक्त जिन के विषय में कथा है कि 
ट ' खादशाह ने जीते जो आय में जला देना चाहा पर भ्रगवत को * 
8 दया से चिता फूल को क्यारोी बन गदई। ? बियेग । सिंहर । / 
68 हाथो ।  सतेबा । कंड । “राजा | हर 
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8 साया हु ते क्‍या हुआ भूल रहा नर भूत । 


पिता कहैगा कौन के ते बेस्था का प्रत ॥ ४४ ॥# 


४ काया माया काल हैं बिन साहब के नाव । 


चेत सके ते चेतिये ब्रिन संतों नहिं दावें ॥४६॥ 


$ ऐसा अंजन आऑलजिये सूभे ्रिभुवनराय । 


काम घेन अरू कलप बृद्ध घटही मॉभ्क लखाय ॥9०॥॥ 


4 जानी संकट मेटहू जे बिसरे नहिं मेहिं । 


जिन्हे संसारी चित घरी नहीं छुड़ाऊँ बोहि ॥9५॥ 


 लख चोरासी बंध ते सतगरू लेत छोडाय । 


जे उर अंतर नाम है जानी बहरि न जाय ॥ए९॥ 
सब माया के ख्याल ह सब माया के चोज । 


बिन साँई की बन्दगी जंगल हेगा रोज। ॥५णा ६ 
( महसूदी। चौतार नर खासे पहरे खूब । ४ 
3) अंत मसाने जा बसे बिना भगति महबूब ॥ ५१॥ ४ 
५ जानी संकट मेटह देहूं निःचल बास । ! 





उर अंतर में राखह जम की नहीं तिरास ॥४श॥। 


॥ जे। जन हमरी सरन है जाका हूं मैं दास । 


भगति अनाहद बन्दृगी अनंत लेक परकास ४५३॥ 


| बेमुख ग्रानी जाहिंगे देजख दुन्द बहीर( 


वा कं नरनहिं समिरते जिन्ह यह घरा सरीर ॥४४॥ | 





एक संस्कृत ग्रंथ में लिखा है कि विष्णश और सहादेव के सम्बाद 
में जिष्श मे कहा था कि मेरी स्त्री लकष्मो हरजाई है और भेरा पुत्र 


3 कासदेव उन्‍्मद्‌ है | रोना, बिलाप | जिस के देख कर लोग 
सिहाते हड ३ क्‌ज परिवार सहित ॥ : 
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६ इस माटी के महल में सगन भया क्‍्येँ मूढ़ । ४! 

नी कर साहब की बन्दगी उस साँइईं के ढूंढ. ॥४७॥४६ 

इस माटी के महल में मन बाँची विष पोट। || 

| अहरन* पर हीरा घरा ताहि सहै घन चेट ॥ध॥ |. 
$ काँचा.हीरा किरच है नहीं सहै घन मार । रे 

3 ऐसा सन यह हूँ रहा लेखा ले करतार ॥३०॥४ 

हीरा घन को चेट सहि साँचे के नहिं आँच । £ 
4 वह दरगह। में क्‍या कहै जाके सेंग हैं पाँच! ॥४८॥ 

चेत सके ते चेतिये सतगरू हेला दीन । 
बन बस्ती में ना रहै ले जाता जम बीन ॥४<ं॥ 

चेत सके तो चेतिये सतगरू कहा पकार । 
$ बिना भगृति छूटे नहीं बह बिधि जम की मार ॥६०॥ 

३ संतों सेतीं ओलने' संसारी से नेह । 
३ सा दरगह में मारिये सिर में देकर खेह ॥६१॥ 
॥ भग्ति गरीबी बंदगी संतों सेतीं हेत । 

४ जिन्ह के निःचल बास है आसन दीजे सेत ॥६२॥॥ 
५ कटिल बचन के छाँड़ि दे मान मनी के मार । £ 
$ सतगरु हेला देत जनि डबे काली घार /६३॥ ४ 
४ इस माटी के महल में नातर कीजे मेद । क्‍ 
ह१ राव रंक सब चलगे आपे के ले साध ॥६४॥ 
४ मात ' पिता सुत बंधवा देखें कल के लेग । 

। रे नर देखत फेंकिये करते ह सब सेग ॥६४॥ है” 

; निहाई । दरवार | पाँच टूत । शिकायत ।.. /£ 
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कु चेतावनो का अंग 
६ महल मँडेरी नीम सब चले कान के साथ । 


)  कागा रीोला हा रहा कछू न लागा हाथ ॥६द॥॥ 
| गलताना गैबी चला माटी पिंडय जोख । ; 
॥ आया से पाया नहीं अन आये कू रोक ॥६७॥ ६ 
४ यह मन मंजन कीजिये रे नर द्यारंबार । : 
8 साई से कर देासती बिसर जाय संसार शुषा 
8 अंत समय को बात सन तेरा संगी केान । 

॥ माटी में माटी मिले पवनहिं मिलिहे पौन ॥दृद॥। 
॥ ये बादर सब धृंघ के मन माया चितराम ॥ 

$ दीखे से रहता नहीं सप्तपरी सब घाम ॥ ७० ॥ 
8 जनम जनम के मैल है जनम जनम की चघात । 

॥ जड़नर ताहि सूफ़ै नहीं ले चला चोर बिरात ॥७९१॥ 
५ जाते के नर जान दे रहते के ले राख । 

, सत्त सब्द उर ध्यान घर मख से कड़ न भाख ॥७२॥ 
रबानी के नाम से हिल मिल रहना हंस । 

उर मे करेये आरती कधी न बूड़े बंस ॥ ७३ ॥ 
छी उड़े अकास के कित के कीन्हा गोन । ५ 
3 यह मन ऐसे जात है जेसे ब॒दब॒ुद। पौन ॥ण्ट्ा | 
॥ घन संचे ते संत का और न तेरे काम । | 
| अठसठ तीरथ जो करे नाहीं संत समान ॥०४॥ £ 
$ घन संचे ते सील का दूजा परम सेंतेख। ; 
ज्ञान रतन भाजन; भरा असल खजाना राक ॥०६॥ ४ 


। 
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के 


चेतावनो का अंग 


कि 


$ दया घमम दे मुकट हैं बुद्धि बिबेक बिचार । 

| हर दम हाजिर हजिये सादा त्यारंत्यार ॥७७॥ 

नाम अभय पद निरमला अटल अनुपम एक। 
यह सादा सत कोजिये बनिजी बानिज अलेख॥०»८ 





यह संज़्म सैलान कर यह मन यह बैराग । 
बन बसत्ती कितही रहै। लगे बिरह का दाग ॥७८॥ 
रंचक नाम सेंभारिये परपंची के साय । न 


अंत समय जानंद है अटल भगति देउें ताय ॥८०! ५ 
जा घट भगम्ति बिलास है ता घट हीरा नाम । 

जो राजाएथ« वी-पती ता घर मख्ते”* दाम ॥८१४ 
साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास । 

सहस इकीसे। सेाधघि ले उलट अपटा। स्वाँस॥८२॥ १४ 
| गगन मंडल में रपत रहा तेरा संगी सेय । १० 

बाहर भरमे हानि है अंतर दीपक जोय ॥८३॥ 
चित के अंदर चदना केाटि सूर ससि भ्ान। £ 


खां... ्लॉबी#-.. _ज्वककत स्‍उुकत - “ ५० हट कर हटकर ज्क न हा कु ५ 


४ दिल के अंदर देहरा काहे पूज पखान ॥८७ ' 
4। रतन रसायन नाम है म॒क्ता महल मजीत( 7. 
$ अंधे का सूपरै नहीं आगे जले अँगीठ ॥ ८५ ॥ | 
४ नाम बिना निबहे नहीं करनी करिहें कोट । ही 
4 संतों की संगत तजी विष की बाँधी पोट ८६" +- 
4 मिल मिल दीपक तेज के दसोँ दिसा दरहाल। # 
4. सतगंरु की सेवा करे पावे मक्ता माल ॥ ८७ ॥४- 
4] . * बहुत । इद्डी स हज़ार छःसे। स्वांसः दिन रात में चलती है। * 






3 +जिमेल । 'च्रसजिद । 2॥ 
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चेतावनी का अंग 





8 ले का लाहा* लीजिये ले की भर ले भार । ५ 
॥ ले की बनिजी कीजिये ले का साहूकार ॥ ८८ ॥ | 
॥ रतन खजाना नाम है माल अजोख अपार ।! ! 

यह सौदा सत कीजिये दुग॒ने तिगुने चार ॥८<॥४१ 
निरगुन निरमल नाम है अवगत नाम अबंच । /£ 

नाम रते से घनपती और सकल परपंच ॥हंण 
ऐसे लाहा लीजिये संत समागम सेव । 

सतगरू साहब एक है तीनों अलख अभेव ॥<९१॥ 
चेत सके ते चेतिये कूके संत सुमेर । 

चौरासी क॑ जात है फेर सके ते फेर ॥ €२४ 
मन माया की डुगड़गी बाजत है मिरदंग । 

चेत सके ते चेतिये जाना तम्के निहंगत ॥ <३॥ 
नंगा आया जगत मे नंगाही तू जाय । 

बिच कर खाबी ख्याल है मन माया फ्रमाय ४<४॥ 
फंक फाॉँक फारिंग किया कहीं न पाया खोज । 

चेत सके ते चेतिये ये माया के चोज) ॥ ९५४ 
नेना निर्मल नूर के बेना बानी सार । 

क्ारत क्रजन कोजिये डारो सिर से भार ॥४<६॥ 


हसीन व्लअन+े हज भा 





लाभ । नंगा ( बिना अंग के)। + खिलास । 


ः 






हराम "या भाव आइ नया 
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| गरुदेव के अंग 


8 पर पहन पर लोक है अदली सतगरू सार । 

$ भग्ति हेत से ऊतरे पाया हम दोदार ४१॥: 

ह ऐसा सतगरू हम मिला अललपच्छ की जात ।  ४£ 

| कायां माया ना उहाँ नहीं पिंड नहिं नात ॥२॥४ 

ऐसा सतगुरु हम मिला उजल हिरंबर आद। . ह# 
भलका ज्ञान कमान का घालत है सर साथ ॥३॥ ६ 

ल्‍ ऐसा सतगृरू हम मिला सन्त्र बिदेसी आप । ; 

। 

। 

| 









रोम रोम परकास है दे हीं अजपा जाप ॥ ४ ॥[ 
ऐसा सतगरू हम मिला मगन किये मुसताक । ; 
प्याला प्रेम पिलाइबा गगन मंडल गरगाप' ॥४॥ 
| ऐसा सतगरू हम मिला सरत सिंधु की सैन | $# 
| उर अंतर परकासिया अजब सुनाये बैन ॥ ६ ॥ 
| ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंघु की सैल। . है 
॥ बजर पौरि पट खोल कर ले गया भीनी गैल ॥णा 








॥ ऐसा सतगरू हम मिला सरत सिंध के तीर । |; 

सब संतन सिरताज है सतगरू अदल कब्चीर ॥द॥ : 

8 ऐसा सतगरु हम मिला सुरत सिंधु के माँह । 

४ सब्द सरूपी अंग है पिंड प्रान नहिं छाँह ॥ € ॥ री 

४ ऐसा सतगरू हम मिला गलताना* गलजार । ; 

बार पार को मत नहीं नहिं हलकका नहिं भार ॥१०॥ पर 
*ः 
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सलबाला । 
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'"अजीफिनब नरक ना लिलतीक. 


ऐसा सतगरु हम मिला सरत सिंध के मंफ्त । 


१२ गुरुदेव के अंग ः 


५ ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंधु के नाल । 
हक 


४ ऐसा सतगरु हम मिला बेपरबवाह अबंच । 


है 


जि 
परे असल अत आम 


है... «५» «- 
ख्म 


2 7यडी द5अऔड 5 2 टच औ 5 


हाँ आनंद पोख हो बैन सनाये केंज ॥११ 
ऐसा सतगरू हम मिला सरत सिंध के नाल । ५ 
पीतम्बर ताखी। घर्मो बानी सब्द रसालय ४९२७ ह 
ऐसा सतगुरु हम मिला सुरत सिंघु के नाल । 
गमन किया परलोक से अललपच्छ की चाल ४९३७ 





ज्ञान जाग ओ भ्रग्ति सब दीन्ही नजर निहाल ॥१४॥ 


परम हंस पूरन पुरुष रोम रोम रवि चंद ॥ १३४१ 
ऐसा सतगुरु हम मिला है जिंदा जगदीस । 

सुब्त बिदेसो मिल गया छत्र मुकट है सीस ॥९६॥ 
सतगुरु के रलच्छन कहूं मधुरे बेन बिनोद । 

चार बेद घट सास्तर कहा अठारह बोध ॥ १७ ॥ / 
सतगुरु के लचब्छन कहूँ अचल बिहंगम चाल । 

हम अमरापर ले गया ज्ञान सब्द के नाल॥ १८१ 





टी 
। 
" 


२ ऐसा सतगुरु हम मिला तुरिया के रे तीर । 


सब विद्या बानी कहै छाने नीर अरु छीर ॥१९॥ £ 
जिंदा जोगी जगत-गुरु मालिक मुरसिद्‌ पीब । £ 
काल कम लागे नहीं नहिं संका नहिंसींआ6 ॥२०४ ६ 


कुंज विड़िया अपने अंडे को बैठ कर नहीं सेतो बल्कि छुरत £ 
सर ग टोपी है + रसोली | ४ हर । ५ 


॥. #ँए ॥ 
रा 
१, न्‍ 
्तॉँ ढ़ 
८ हक ४०५७ ६39 के हि हद “0५ 4८ पक 2 कह #7..ह ०. ्‌ न 
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5 <्‌ लक शी 2: :ऋ 2 आप मो आह न मत, 2 कल शत बट कसी हे नह अकक क नि कई 











जिंदा जेगी जगत गरू मालिक मरसिद पीर । ०“ 
दुह दीन कूगड़ा मचा पाया नहीं सरीर ४२१॥४£ 
ऐसा सतगरु हम मिला मालिक मुरसिद पीर । ४ 
सारा भलका। भेद से लगे ज्ञान के तीर ॥ २२ ॥॥ 
ऐसा सत्तगरू हम मिला तेज पंज के अंग । "५ 
| फिलमिल नूर जहर है रुप रेख नहिं रंग ४२३॥ ३ 
4 ऐसा सतगरू हम मिला तेज पेज की लोय[ । 
४ तन मन अरपोँ सीस हू होनी होय से! होय ॥२४॥ 
ऐसा सतगरू हम मिला खोले बज किवार । 2! 
अगम दाप कं लेगया जहाँ ब्रह्म दरबार ॥ २४ ॥£ 
ऐसा सतगरू हम मिला खोले बज कपाट । ५ 
अगम भूमि क॑ गम करी उतरे ओऔघट चाट ॥२द॥ : 
ऐसा सतगरू हम मिला मारी गाँसी सेन । ५ 
रोम रोम में सालती पलक नहीं है चेन ॥ २७ ॥ 
सतगुरु भलका खंच कर लाया बान जे एक । ४ 
साँस उभारे सालता पढ़ा कलेजे छेक ॥ ए८ ४ 
६ सतगरू मारा बान कस केबर( गाँसी खच । ; 








$ सतगुरु आये दया कर ऐसे दांन-द्याल । |; 
॥ बंदि छाड़ाई बिरद सुनि जठर अगिन प्रतिपाल।३० | 
$.. कहते हैं कि कबीर साहब के चोला छोड़ने घर उनके हिन्दू 
कै शिव्य आाइते थे कि शरोर को दाह करें और मुसलमान चाहते थे ; 
९ किगाड़ दे परन्त शरोर गुप्त हो गया और इस तरह आपस का फरगहा ३ 
ह$ लनिबट गया । कान । 4 लो । * कॉटीद्र गाँसी जो चघुसले पर ॥£ 
४ निकलती सहों । स्तुति (चेलावनी को पहिली साखो का नोट देखो) ४ 
पाप पफफसफकफफकफ फ्फफपफफफ फ फ फ्फ फक्५ काका; 









४ जठर अगिन से राखिया प्याया अमृत छोर । 

॥ जगन जगन सतसंग है समक्त कटिल बेपीर ॥३१ 

५ लेानी संकट मेटि है ऊरध मख नहिं आय । 

४ ऐसा सतगुरु सेइये जम से लेत छुड़ाय ॥ १२ ४ 

॥ जम जोरा जा से डरे घमंराय के दूत । 

॥ चादह* कार न चंपहीं सन सतगरू को कृतन ॥३३॥ 

४ जम जेरा जा से डरे घर्राय घर घीर । 

ह ऐसा सतगरू एक है अदली अदल कबीर ॥३9॥ 

५ जम जोरा जा से डरे मिटे कम के अंक । 

ः कागज लीर! दरगह दे चोद॒ह कोर न चंप ॥३५॥ 
जम जेरा जा से डरे मिटे कम के रेख । 

$ अदली अदल कबीर है कुल के सतगरू एक ॥श६॥ 

8 ऐसा सतगरू हम मिला पहुंचा बंक निदान । 

8 नीका नाम चढ़ाय कर पार किये परवान ॥३०॥ 

$ ऐसा सतगरु हम मिला भवसागर के माँह । 

॥ नीका नाम चढ़ाय कर ले राखे निज ठाँह ॥ श्ष॥ 

॥ ऐसा सतगरू हम मिला भवागसर के बीच । 

|. खेबट सब कूं खेवता क्‍या उत्तम क्‍या नीच ॥इर॥ 

५ चारासी की धार में बहे जात हैं जीव । 

$ ऐसा सतगरू हम मिला ले परसाया पीव्‌ ४४० 

६ जम गिनती में १४ हैं। बल । :घड्जियाँ--अथ यह है कि कमे 

॥ के लेखे फट कर मालिक को दरगाह में दाखिल हो गये अब चेदह 

४: उस कोर नहीं दआा सकते । 


क्क्फ्फाफड प्रकणाक र सकप पकब के 
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५ चारासो को घार में बहे जात हैं हंस । ; 
ऐसा संतगरू हम मिला अलख लखाया बंस ॥४१॥ ँ 
माया का रस पीय कर फट गये दाउ नैन । 

ऐसा सतगरू हम मिला बास दिया सुख चेन॥2२॥ ; 
: माया का रस पीय कर होगये डाबॉडोल । 

ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान जोग दिया खेल ॥४श॥ है 
| माया का रस पीय कर होगये भूत खबीस । | 
$ ऐसा सतगुरु हम मिला भग्ति दे बकसीस ॥४४॥ | 
४ माया का रस पोय कर फूट गये पट चार । [ 
६ ऐसा सतगुरु हम मिला लिये निसंक्र उचार ॥४४॥ ( 
४ माया का रस पोय कर डूब गये दुहूँ दीन । 4 
3. ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान जेग परबीन ॥४६॥ ह 
$) माया का रस पीय कर भये सठा गारत गोर! । ६ 
ऐसा सतगुरु हम मिला परघट लिये बहार ॥2»॥ ॥ 
॥ सतगरु कूं क्या दीजिये देवे के कद नॉँय । ; 
$ सम्मन' के साका! किया सेऊ भेट चढ़ाय ॥9५॥ || 





४ हिंदू और मुसलमान | शठ>दुष्ट । +सत्यानास। ५*साका-शोहरत ह 
0 जाम । |समन एक भक्‍त थे उनको स्त्री जिसका नास नेको था और [४ 
| पुत्र जिसका नाम सेऊ था यह दोनों भी पक्क भक्त ये। एक सभ्य £ 
५ कबोर साहब अपने चेलों कमाल और फरोद के साथ उनके स्थान $| 
है पर पथारे । इन भक्तों के घर में न एक कैाड़ी थी और न अब । # 
| बेचारे चबराये कि किस तरह ऐसे महात्साओं का सलल्‍्मास करें। ह# 
* इचर जथर सॉगने गये कुछ नहों मिला तथ सेर को भा में अपने ६ 
# पती और पुत्र से कहा कि जाकर कहाँ अब्य को चारी करो, पर 
$ दे!'नों पहिले ते! रुके आखिर माता के समझाने से सेऊ तैयार हो 
गा गया और बाप भी साथ हो लिया । सेझ एक बनिये के घर सें 


गुरुदेव के अंग 
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$ सिर साँटे' की भगति है और कछू नहिं बात । 


सिर के सॉटे पाइये अविगत अलख अनाद्‌ ॥४९॥ 6 


| सीस तम्हारा जायगा कर सतगरु के दान । 


नहा 
4५९ 


हु | ५ 


५ 
० 
रथ ४ 


॥ सीस तम्हारा जायगा कर सतगरु की भेट | 


नाम निरंतर लीजिये जम की लगे न फेट ॥५१॥ ः 
साहब से सतगुरु भये सतगरूु से भये साथ । 4; 
ये तीनाँ अँग एक हैं गति कछु अगम अगाध ॥४२॥ 
साहभ से सतगुरु भये सतगुरु से भये संत । हे 
घर घर भेष बिलास ऊँग खेल आद अरू अंत ॥५श। । 


$ संथ मार कर घुता और कुछ अन्न चुरर कर लाया। बाप ने जे ६ 
* बाहर खटड्ा था अस्त को देख कर कहा कि चेरी भो की तो इतना 
६ अजल्‍्न न लाये कि जिससे पूरा पढ़े । इस पर सेऊ फिर बनिये के घर £६ 
$ में घुसा | बनिया जाग पड़ा और सेकू को पकड़ छिया। सेरू ने 
$ बिनती की कि मेरा पिता बाहर खड़ा है मेरा पाँव बाँध कर डोरी 
४ अपने हाथ में रब्स्यो और सेरा सिर सेच के छेद से बाहर निकाल 


दो जिस में में अपने पिता से दो बात कर ल॑ क्योंकि सबेरे तो मारा 


॥ सिर निकाल कर पिता से कहा कि तरंत मेरा सिर काट छो नहीं 


() तो सबेरे जब पहिचाने जायेंगे तो घर भर पकड़ा जायगा और 
६ साथ सेवा में विध्न पड़ेगा । पिता ने ऐसाही किया और बेटे के 
ह सिर को काट कर घर में एक झाले पर छिपाकर रख दिया और 


१ का असा चे(रो का मिला था उससे रूसम और नेकी ने भेजन 


& बनाकर कबीर साहब ओर उनके दोनों चेलों के सामने घरा। 
| कथ्योर साहच से पूछा कि सेऊ कहाँ है वह भी आवबे तो हम भेग £ 
( लगाये । समन और नेको जवप्य देने में हिचकिचाये परंतु अंतर- है 
है जामो कश्ोर साहब ने सेऊू के सिर को सेंगा कर अपना असमी रूपी ४ 
| प्लसाद ससके मुख से हाल कर जिला दिया । बदले । 


4 ही जाकगा | इस बाल को बनिये जे सजर किया । रेक जे बाहर 
कक 
कि 
क्‍ 







#फफफफ्फफफफफफफफफफफफ पक फफ कफ फू०े 


के के के के के कक कक कक कर कक कक 
ट गुरुदेव के अंग रे ४ 


है ऐसा सतगरु सेडये बेग उत्तारे पार । । 
| चारासी श्रम मेटहे आवागमन निवार ॥४४॥ 

ह अंधे गंगे गुरू घने लेंगड़े लाभी लाख । ह 
4 साहब से परचे नहीं काव्य बनाव साख ॥४५॥ ; 

ऐसा सतगरु सेहये सब्द समाना होय । 
६ भवसागर में डबते पार लगाजबे सेाय ।ध६॥ 

४ ऐसा सतगरु सेहुये से!हं सिंध मिलाप । ! 

$ तरिया मध आसन करे भमेटै तीनोँ ताप ॥५७॥ 

8 तारिया पर परिया' महल पार ब्रह्म का देस । 9 

५ ऐसा सतगरु सेइये सदद-बिज्ञाना नेस) ॥४८॥ 

3 तरिया पर परिया महल पार ब्रह्म का धाम । ४ 
8 ऐसा सतग़रु सेहये हंस करे निःकाम ॥ध८॥ 

५ तारेया पर प्रिया महल पार ब्रह्म का लेक । ४ 

॥ ऐसा सतगरु सेइये हंस पढावे मेख(| ॥ ६० ॥ ६ 

४ तरिया पर प्रिया महल पार ब्रह्म का दीप । ; 
+ ऐसा खसतगरु सेहइये राखे संग समीप ॥ ६१ ॥ ॥ 
$ गगन मेंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म का घाम | 9 
सुब्त सिखर के महल में हंस करे बिखास ॥६२॥ ४ 
8 सतगरु परन ब्रह्म है सतगरू आप अलेख । 
3 सतग़रु रमता राम है या में मीन न मेख ।। ६३ ॥ ६ 
$ सतग़रू आदि अनादि है सतगुरु मच अरू मूल | £# 
सत्तगरु के सिजदा करूँ एक पलक नहिं भूल ॥६४ ॥४ 


नकद ००% फेल» -39( ७५३ +०लभ- आन +क 


कबित्‌ और साथी । | अनाया । 7 नेध्ञायाण । $ मोक्ष । 
२ ह 



















॥ पहन घाट लखाइया अगम भूमि का भेद । । 

ह ऐसा सतगरु हम मिला अष्ट कमर दल छेद्‌भ६३२॥ है 

॥ पहन चाट लखाइया अगम भूम का भेवष । 

| ऐसा सतगरू हम मिला अष्ट कमल दल सेव धद६॥ 8 

है पर पहन की पेंठ में सतगरू लेगया माय । ; 

४ सिर साँटे सौदा हुआ अगली पिछली खोय ॥६७॥ | 

3 पर पहन की पेंठ में सतगरू लिगया साथ । / 

५ जहूँ हीरे मानिक बिक्कें पारस लागा हाथ ॥ ६८ ॥/*ै 

४ पर पहन को पेंठ में है सतगरू की हाठ । + 

+ जहू हीरे मानिक बिके सौदा मरने साँट ॥ ६ ॥ 

$ पर पहन की पैंठ में सौदा है. निज सार 

ह हम के सतगरु लेगया औघट घाठ उतार ॥ ७० ७ 

$ पर पहन की पैंठ में प्रेम पियाले खूब । 

$ जहेँ हम सतगरू लेगया मतवाला महबूब ॥०१॥ 

५ पर पहन की पेंठ में मतवाला मस्तान । ॥. 

हम के सतगरू लेगया अमरापर अस्थान ॥ ७२ ॥ 

बंकनाल के अंतरे तिरबेनो के तोर । 
मानसरोबर हंस है बानी केाकिल कीर' ४०१ 

3 बंकनाल के अंतरे तिरबेनी के तीर । 

३ जहें हम सतगरू लेगया चने) अमी रस छीर ४०७४॥ 

३ बंकनाल के अंतरे तिरबेनी के तीर ॥ 

$ जहें हम सतगरुू छलेगंया अंदीछोर कछ्योर ध »५॥ ॥ 


'++०कक+ 















तोला । 'डपकता है। 





शुरंदिव के अंग फ्श है 


है भेंवर गएा में येठ कर अमी महा रस जोख । ४६ 
है ऐसा सतगरु मिल गया सौदा रोकम रोक धज्द ४ 
है सेंवर गफा में बैठ कर अमी महा रस ताल ।. ४ 
है. ऐसा सतगरु मिल गया बजर पेरि दह खेल ॥७०॥ 
4 भेंवर मफा में बेठ कर अमी महा रस जेाख । 

8 ऐसा सतगरू मिल गया लेगया हम परलेक ॥७८ ॥ 
6 पिंड ब्रह्मट से अगम है न्‍्यारी सिंच समाच । 

9 ऐसा सतगरू मिल गया देखा अगम अगाध ॥७८ ॥ ६ 
॥ पिंड ब्रह्मंड से अगम है न्यारी सिंघ समाध । 

है ऐसा सतगरु मिल गया दिया अछूय परसाद ॥ ८० ॥ 

$ ओघट घाटी ऊतरे सतगुरू के उपदेस । 

9 परन पद परकासिया ज्ञान जोग परबेस ॥ ८१ ॥ 
६ सुत्त्र सरोवर हंस मन न्हाये सतगुरु भेद । 

#  सरत निरत परचा भया अष्ट कमल दल छेद ॥८२॥ 
8 सुन बेसुन से अगम है पिंड ब्रह्मंड से न्‍यार । । 
$ सब्द समाना सब्द में अवगत वारन पार ॥ ८३ ॥ 

ह$ सतगरु के करबान जाँ अजब लखाया देस । 
पारग्रझ् परवान . है निरालंब निज बेस ॥ 5४७ 

| सतगरु साहं नाम दे गफन। बीज जिस्तार । ५ 
8 बिन सेहं सीमके। नहीं मूल मंत्र निज सार ॥८४५॥ 

ह सेहं सेहं घन लगे दरंद मंद दिल माहिं। ; 
4 सतगरू परदा खोलहीं परा लेक लेजाहिं ॥ व्दू ॥ 
कर मकदा नकदी । गुप्त।  पेघस्त न हो ७७७४ ए 


००७०० ७ आभार ारधााकत 













कं 
गुरुदेव के अंग ः 


है सेह जाप;अजाप है बिन रसना हैं धुल । 
| चढ़े महल सुख सेज पर जहाँ पाप नहिं पुत्ज अद्थ। 
॥ सेोहं जाप अजाप है बिन रसना हे धुल । 
8 सतगरु दोप समीप है नहिं बस्ती नहिं सुद्ध #प्य॥। 
3 सन बस्ती से रहित है मूल मंत्र मन माहें । | 
8 जहँ हम सतगुरु लेगया अगम भूमि सत ठाँह ॥८९॥ 
$ मूल मंत्र निज नाम है सुरत सिंध के तोर । क्‍ 
$ गैबी बानो अरस में सुर नर घरे न घीर ॥ €० ॥ 
4 अजब नगर में लेगया हम क॑ सतगरू आन ।  ह 
8 फलके बिंब अगाघ गत सूते चादर तान ॥€९१ ४ 
॥ अगम अनाहद दीप है अगम अनाहद लेक । _ £ 
॥ अगम अनाहद गमन है अगम अनाहद मे।ख ॥<२ 
$ सतगुरु पारस रुप है हमरी लेहा जात । 
| पलक बीच कंचन करे पलटे पिंडा गात ॥€३॥। 
8 हम ता लोहा कठिन ह सतगरू बने लेहार। : 
४ जुगन जुगन के मेरचे तोड़ गढ़े घन सार ॥<४॥॥ 
| हम पसुआ-जना जीव हूँ सतगुरु जात भिरंग। । 4 
$ मरदे से जिन्दा करे पलट घरत हैं अंग; ॥ <५ ॥ 
| सतगरू सिकलीगर बने यह तन तेगा देह । 

जुगन जुगन के मे।रचे खेब भरम सेंदेह ॥ <द६ ॥ 


कसरत जिशआंईल लक, भोडगीन यश 


;॒ मुसलमानों में नयें यानो सथ्य से सँलचे स्वगे का जाम । £ 
थी नरपशु | : जैसे शंगो (लखोड्री) फौँगुर वरेरह के सार कर # 
। अपने रूता में सस पर बैठ कर अपने चॉकार शब्द से जिला £ 

है कर उसके अपना ऐसा रूप बाला बना लेतो है । ; 








कक आई 










झुभिरणम का अंग .. २ कै 
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+ | 


॥ सतगरु कंद कपर है हमरी तिनका देह । हि." 
के स्वॉलि सीच का मेल है चंद चकारा नेह ॥ €७ ॥ #* 

ह$ ऐसा सतगरु सेडये बेग उचारे हंस । धाम 

$  भवसागर आवे नहीं जारा काल बिचंस ॥द५८॥ | 
पहन नमरी घर करे गगन मंडल गहनार । # 
५ अललपंख ज्योँ संचरे सतगुरु अघम उधार ॥हला है 
| अललपंख अनुराग है सन्त मेंडल रह थीर । के 
| दास गरोब उधारिया सतगरू मिले कबीर ॥१००॥ ६, 


अत. नानिीन मलत्भ++]++०-म०मरमटि- ही: पक चीककमस+सननत 3-० 'बकक +कनक- ० 


सुमिरन का अंग 


ऐसा अधिगत राम है आदि अंत नहिं केाय । # 
| वार पार की मत नहीं अचल निरंतर सेय ॥९॥ # 
$ ऐसा अवधिगत राम है अगम अगोचर नूर ।. कफ 
$ सुत्त सनेही आदि है सकल लेक भरपूर ॥२॥ 
हैं ऐसा अविगत राम है गुन इंद्री से न्यार।. 9 
६ सुल्त सनेही रम रहा दिल अंदर दीदार ॥शा हर 
6 ऐसा अविगत राम है अपरंपार अलाह ॥$| #* 
$ कांदिर के करबान है वार पार नहिं थाह ॥९॥ # 
4 ऐसा अविगल राम है कादिर आप करोम। कि 
९ मेश्‌ मालिक मेहरबाँ रमता राम रहीम 
है अल॒ह' अविगत राम है ब्रेचगून* चित माहिं+ - है 
#  सब्द अतीत अमाध है निरगन सरगन नाहिं ॥६ ४६॥ | ५१ 








आओ. अन अल मकर कम अर मरा म7 मम ४४४४४ अं ०9 
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है अल॒ह अविगत राम है बेचगून निरबान । ट 
9 सारा मालिक है सहो महल मढ़ी नहिं थान ॥७॥ 

ह अलह अविगत राम है निराधार आधार ॥ 
४ नाम निरंतर लीजिये रोम रोम को लार ॥८॥ 
$ अल॒ह अविगत राम है निरबानी निरबंद | 
है नाम निरंतर लीजिये ध्यान चकारा चंद ॥<॥ 
8 अल॒ह अविगत राम है कौमत कही न जाय । 
$ नाम निरंतर लीजिये मुख से कहि न सुनाय॥१०॥ 
4 अलह अविगत राम है निरबानी निरबंद । 

$ नाम निरंतर लीजिये हिलमिल मोन समंद ॥११॥ 
| दुहूँ दीन मच ऐब है अलह अलख पहिचान । 

$ नाम निरंतर लीजिये भगत हेत उत्पान ४१२॥ 
8 अष्ट कमल दल राम है बाहर भीतर राम । | 
ह पिंड हाड़ में राम हे सकल ठोर सब ठाम ॥९३॥ 

है सकल थियापी सुरत में मन पवना गहि राख । 8 
है. राम रोम घुन हे।तत है सतगुरु बोले साख ४१४॥५ 
है मूल कमल में राम है स्वाद चक्र म रास । 2 
4 नामि कमल में राम है हृदय कमल बिखाम ४१५७ 

6 कंठ कमल में राम है ज्िकुटि कमल में राम । | 
है सहस कमल दल राम है सुन बस्ती सब ठाम ए१द्ध। 

॥ अचल अभंगी राम है गलताना दम लीन - 
सुरत निरत के अंतरे बाजे अनहद ब्रीन ॥९७॥ 
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५ राम कहा ते क्या हुआ उर में नहों यकीन । हट 
$ चार मसे घर लटहीं पॉच पचोसे। तीन ४१८॥ # 


है राम कहंते राम है जिन के दिल हैं एक । 

$ बाहर भीतर रमि रहा पूरन ब्रह्म अलेख ॥९१८॥ है. 

है राम नाम निज सार है मूल मंत्र मन माहिं। ॥ 

ह पिंड ब्रह्मंठ से रहित है जननी जाया नाहिं॥२०॥४ 

| राम रटत नहैं ढोल कर हर दम नाम उचार । ४ 

५ अमो महा रस पीजिसे बहतक बारंबार ॥२९॥ 

| काट गऊ जे दान दे काट जज्ञ जेवनार । 

8 काट कूप तीरथ खने* मिटदे नहीं जम मार ॥२२॥ #" 

$ केटिन तीरथ ब्रत करे केोटिन गज कर दान। ७9 

४ कोटि अस्व थिप्रों दिये मिटे न खचा तान॥२श॥ 

4 पारबतोी के उर घरा अमर भई छिन माह । 

| सुक को चोरासी मिटी निरालंब निज नाम ॥२४ 

ई अगम अनाहद भ्रूमि है जहाँ नाम का दीप।  ; 

$ एक पलक बिछ्छुरे नहीं रहता नेनों बीच ॥२४५॥४£ 

 साहय साहब क्या करे साहब है परतीत । > 
भस सींग साहब भया पाँड़े गाव गीत! ॥रद६॥ 








+ एक पाँडे किसो सहाटसा के पास उपदेश लेने गये। सहात्सा से ६ 
पूछा तुम किसके! सब से अधिक प्यार करते हो । पांडे जोले एक 
हैं भेंस के जिसे हम ने पाला है। महात्मा ने कहा कि उसी का ध्यान # 
हैं किया करे। ( पाडरेजो युद के कपन अनुसार अपनी मैंस के ध्यान |. 
| में लीन हो यये यहाँ तक कि तनके ध्यान में भेंस नज़र आने 
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' राम सरीखा राम है संत सरीखे संत । । 
; नाम संरीखा नाम है नहीं आदि नहिं अंत ॥२०॥ ८ 
महिमा सुन निज नाम को गहे द्रोपदी चीर । 8. 

8 दुस्सासन से पचि रहे अंत न पाया बीर ॥रदा 

ह सेत बेचा पाहन तिरे। गज पकड़े थे ग्राह' । 4 

| गनिका चढ़ी बिमान में। निरगन नाम मलाह ॥२९४ 
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है लगी । एक दिन महात्मा मे उनके धयान के समय खुलाया, 
| पाँडे आँख मंदें हुए बोले कि महाराज में घोंची भेंस को सॉंग में फ 
है फँस गया हूं किस तरह बाहर मिकले। महात्मा ने ऐसी दूढ़ता # 
है व्यान की देख कर दया से पाँडे से भेंस का ध्यान छुढ़ा कर मालिक ६. 
है के ध्यान में लगा दिया जिससे मालिक का मेला हेागया । 


&  यब्रिष्टिर पांव, कौरवों के साथ जुशा खेलने में अपनो स्त्री ५ 
[३ द्वोपदी के हार गये तब दुस्सासन नामों कौरव ने द्रोपदी का सभा ४ 
॥ में शंगी करने के लिये उस को साड़ी खोंचो । ऐसे गाढ़ के अवसर 
है पर द्रोपदी ने दीन होकर अपने इष्ट श्रोकृष्श का स्मरण किया 
. जिनके प्रताप से साही इतनी बढ़तो गद कि दुस्सासन खोँचते २ ् 
है हार गया पर उसका अंत न पाया । 
है लिंका और हिन्दुस्तान के बोच में समुद्र पर पुल बांचने के : 
48 लिये बन्दर लोग राम नाम लिखकर सम॒द्र में पत्थर फकते ये जो &# 
& नाम के प्रभाव से तैरते ये और इस तरह युल लैयार होगया।. ** 
ह किसी नदों में एक हाथो के जो नहाने उतरा था मगर पकह 
॥ कर रूंचे लिये जाता थः, हाथी ने भ्रगवान के टेरा तब उन्होंने # 
है प्रगट होकर उसको उबारः । हे 
$. *एक बेश्या के! सरते समय जम दूल सता रहे ये कि एक साथू हे 
६ आगये । बेश्या ने अति बिलाप कर उन से रक्षा साँगो । साथूजी ने # 
$ उसे संत्र उपदेश का अधिकारों ने समझ कर कहा कि वह नाम लो जे! &, 
* तोते के पढ़ते हैं। बेश्या ने राम नाम लिया और उसके उच्चारण # 
ही जिभान आया जिस यर चढ़ कर यह बैकंठ के! सिचारी। १ रे 
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६ घरदी ढरी कबीर के भग्ति हेत के काजा । < 
$ सेऊ के तो सिर दिया बेच बन्दगी नाजां॥ ३० ॥ ६ 
॥ कहें गोरख कहें दत्त थे कहें सुकदे कहें ब्यास । ४ 
५ भर्ति हेत से जानिये तीन लोक परकास ॥३९॥ ५. 
है कहें पीपा कहें नामदेव कहाँ घना बाजीद्‌ । ः 
कहूँ रैदास कमाल थे कहूँ थे फकर फरीद 0३२॥ ४. 
कहूँ नानक दादू ह॒ते कहूँ ज्ञानी हरिदास। ” 
कहें गोपीचेंद भरथरी ये सब सतगुरु पास ॥३श॥ # 
$ कहूँ जंगी चरकट हुते कहाँ अचम सुलतान |. £ 
$ भगति हेत परगट भये सतगुरु के परवान !३४॥ है 
है कहें नारद प्रहलाद थे कहूँ अंगद कहूँ सेस । । 
ह कहें। विभोखन ध्रुव हुते भगूति हिरंबर पेस ॥३५॥ # 
$ कहेँ जयदेव थे कपिल म॒नि कहें रामानंद साथ । 
ः कहें दुरबासा क्रम थे भगती आद अनाद ॥श्द॥ ; 
ह कहे ब्रह्मा अरू बेद थे कहें सनकादिक चार । £ 
$ कहें संभू अरू बिस्‍न थे भगति हेत दीदार ॥३० ॥ ; 
8 ऐसा निरमल नाम है मनिरमल करे सरीर। । 
॥ और ज्ञान मेंडलीक' हैँ चकवे; ज्ञान कबीर ॥ष्॥ 
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है. देखो भोट साखो भंचर ९० भक्ति का अंग “ (आगे)। दिखो नोट ($ 
हैं सभा १६-९६, + छे+टे २ मंडल के राजा । * चक्रवत्तो राजा ।. है” 
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$ राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेस' । ; 





$  अजामील से उठ्ठुरे भगति बंदगी पेस ॥३९॥ 

| नाम जलंघर' ने लिया पारा रिष परवान । 

५ चन सतगरू दाता घनी दुई बंदगी दान ॥9०॥। 

४ गगन मंडल में रहत है अबिनासो आलेख । ; 

४ जगन ज॒गन सतसंग है घर घर खेले भेख ॥९१॥ £ 
काया माया खंड है खंड राज अरू पाट । ; 

अमर नाम निज बंदगी सतगरू से भट्ट साँट ॥४२॥ ४; 


मै 
+ सदन जाति के कसाई एक भारी भ्रक्त हुए हैं। कहते हैं कि एक 
4 बार उनके घर ऐसे समय पाहुन आया जब घर में साँस नथा। 
सदन ने चाहा कि एक बकरे का छोटा अंग काट के कास चला लिया £ 
जाय इस पर बकरा बेला कि हमारे तुम्हारे सिर काठे का बैर #& 
४ चकना है से! काट लो और अंग नहीं कश्ट सकते, यह सुन कर सदन ६॥ 
है के ज्ञान आया और तब से आप जीव नहों मारते थे बाजार से साँस 2 
९ मोल लेकर बेचते थे और एक सालिगराम को बटिया से जो ६ 
| जिसना मांगे तेल देते थे । कथा है कि एक दिन एक ब्राक्मम 
$$ सालिगरास की बटिया की ऐसो दुर्देशा देख कर सदन से माँग कर ६ 
अपने घर लाया और प्रान प्रतिष्ठा करके उस को सिंहासन पर ४ 
पचारा | रात को सालिगराण ने सुपना दिया कि हमको हमारे 
& भकत के पास जहाँ से लाया है पहुंच. दे हम वहों प्रसन्‍न हैं। ४ 
९ अजामिल जाति का ब्राह्मम था पर आति कुकर्मो । एक दिन है 
4 भाग से उसे साथ सेवा मिली और उस ने दीनता करी जिस पर £ 
है; साथ महात्सा ने बर दिया कि तकको बेटर हेगा उसका मास ६ 
६ नारायश रखना इससे तेरा कल्याण हेाजायगा। कुछ दिन पोछे £ 
8 बेटा हुआ और उस से अजामिल के ऐसो प्रीति हुद्ढें कि एक दस 
$ सासमे से न हटाता था ओर सरते समय उसी का भाम सारायल ह# 
8 रटता हुआ मान छोड़े और इस नाम के प्रताप से स्वगे सें बासा पाया । 
8 जज चर एक राक्षस था जिसे श्ोकृुश्म ने उऊल कर मारा £ 
$ और सन के प्रताप से उस को ऊँचा स्थान मिला । ४ 
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॥ अबिनासोी निःच्ल सदा करता केँ कुरबान । 


डा 
443 


५४ नाम बिना निपजे नहीं जप तंप करिहें काट । 
लख चेरासी त्यार है मठ मड़ाया घाँट ॥४५॥। 


9 3 भर 
0424 4524 32225 
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सुमिरन का अंग २9 दै 


अमर अनाहद नाम है निरभय ऊरपरंपार । 





रहता रमता राम है सतगरू चरन जहार ॥४१॥ 
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$ जाप अऊअजपा जपत है गगन मेंडल घर ध्यान ॥४४॥ 
बिन रसना हूं बंदगी बिन चस्में दीदार । 


बिन सरवन बानी सने निर्मल तत्त निहार ॥४४॥ 


में सौदागर नाम का टॉँडे पड़ा बहीर 
लद॒ते लद॒ते लादिये बहर न फेरा।! बीर ॥॥४9६॥ 


($ नाम बिना क्या हाोत है जप तप संजम ध्यान । 


बाहर भरमैे मानवी अभि अंतर में जान ॥४०॥| 
| उजल हिरंबर भगति है उजल हिरंबर सेव । 


उजल हिरंबर नाम है उजल हिरंबर देव ॥एदा। 


$ नाम सरोवर सार है सोहं सरत लगाय । ४ 
ज्ञान गलीचे बेठ कर सुन्‍नन सरोवर नहाय ॥॥५०॥ 


0] रु 
4. 


मान सरोवर न्‍हाइये परमहंस का मेल । 


५ है ४ 
(है 


बिना चेँंच मेती चेंगे अगम अगेाचर खेल ॥॥४९। 
8 गगन मेंडल में रमि रहा गलताना महबूब । 


बार पार नहिं छेवः है अविचल मूरत खूब ॥५२॥ 


$ ऐसा संतगरू सेइये जो नाम दूढावे । 


मरमसी गरुबा मत मिलो जो मूल गंवाबे ॥४५३॥ 





सखाज सासान |  ऊावागसम । + आकार, खंड । 









झुमिरन करा आंग 


$ सोहं सुरत लगाय ले गन इंद्री से बंच 
है. नाम लिया तब जानिये मिटे सकल परपंच ॥४४॥॥ 
ह नामे निः्चल निरमला अनेंत लोक में माज +। | 
| निरगणुन सरगुन क्या कहे प्रगटा संतों काज ॥३४७ 9 
$ अविनासी के नाम में कीन नाम निज [मूल । 
५ सुरत निरत से खाज ले बास बड़ी अक' फूल ॥४६॥ £ 
4 फूल सही सरगुन कहा निरगुन गंध सुगंध । । 
8४ मन माली के बाग में भंबर रहा कहें बंध ५४०॥ है 
५ भवर बिलंबा केतकी सहस कमलदल माहिं +। £ 
९ जहाँ नाम निज .नूर है मन माया तहेँ नाहिं ॥४८॥ & 
| पंडित केाटि अनंत हैं ज्ञानी कोटि अनंत । । 
(0 स््रोता काटि अनंत हैं बिरले साध संत शा £ 
$ जिन्हे मिलते सुख ऊपजे मेट कोटि उपाध। ५ 
4 भवन चत्रद्स टेढ़िये परम सनेही साथ #दृण। ६ 
है राम सरीखे साथ हैं साथ सरीखे रास । ; 
६ सतगुरु के सिजदा करूं जिन्ह दीन्हा निज नाम्त।६९ है 
| भग्ति बन्दगी जोग सब झान ध्यान परतीत +  ह# 
$ सुन्‍्न सिखरगढ़ में रहे सतगुरु सब्द अतोत ॥६२॥ $ 
३ ऐसा सतगरु सेइये पार उतारे हंस । ह 
$ भग्ति मुक्ति का देत है मिलि है खेहं बंस #६ूश। | 
 सेहं बंस बखानिये बिन दम देही जाए । रे 
| सुरत निरत से अगम- है ले समाच मरगात ॥६४॥६ 


सा आओ, रे कल कम 
। 
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५ ऐसा राम अगाघ है अपरंपार अथाह । 


के ऐसा राम अगाध है बाजीगर भगवंत । 


सुरत निरत मन पथन पर सेहं सोहं हेय । ॒ 






सिय मंतर गोरी कहा अमर भाई है सेोय तहश॥४ 
ररंकार तो घुन लगै सेहं सुरत समाय । * 
हद बेहद्‌ पर बास हूँ बहुरि न आवबे जाय ॥६६॥४ 
गुक्त* गायन्नी नाम है थिन रसना घुन ध्याय । ! 
महिमा सनकादिक लही सिवर्संकर बल जाय ॥६०॥ 


४ अजब महल बारीक है अजब सुरत बारीक । 


अजब निरत बारीक है महल घसे बिन बीक। ॥६८॥ ; 


॥ ऐसा राम अगाध है अबिनासी गंभीर । 


हद जोवों से दूर है बेहदियां के तीर ॥ ६६ 0७ 


9 ऐसा राम अगाघ है वेकीमत करतार । 


सेस सहस फन रटत है अजहं न पाया पार ॥्ण। 


ह 
। 
५ 
है 


उर में क्नत्रिम ख्याल है मौला अलख अलाह ॥७१॥ 


4 ऐसा राम अगाच है निरभय निःचल पीर । 


अनहद नाद अखंड धन तन मन हीन सरोर॥७०२॥। 


3 


निरसंंघ निरमल देखिया वार पार नहिं ऊंत॥०३॥ ह 


॥ पारअ्रह् बिन प्ररख है कीमत मेल न तोल । 


बिना वजन अरू राग है बहुरंगी अनबेल ५०४ 


है महिसा जविगत नाम को जानत जिरले संत। 


आठ बेखत सुथिघान; है मुनिजन रहें अनंत ॥७॥॥ | 
युप्त । 'डिर । “कमाई किये जाने लायक़ । प्र 
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$ चंद सूर पानी पवन घरनी पोल अकास । 
$ पाँच तत्त हाजिर खड़े खिजमतदार खबास ॥७०६॥ # 
6 काल करम करे बंदगी महाकाल अरदास । 
| मन साया अरूु घरमराय सब सिर नाम उपास ॥७»।॥ 
॥ काल डरे करतार से मन माया का नास । : 
चंदन जंग पलटे सबे खाली रह गया बाँस' ॥७८॥ ६ 
॥$ सजन सलोना राम है अब मत अंतहि जाय ।  £ 
५ बाहर भीतर एक है सब घट रहा समाय ॥७९॥। 
सजन सलोना राम है अचल अभंगी एक । “ 
॥ आदि अंत जा के नहीं ज्यों का त्योहीं देख ॥८६०॥ | 
ह सजन सलोना राम है अचल अभंगी एन । 
४ महिमा कही न जात है बोले मघचरे बैन ॥८९१॥ 
8 सजन सलोना राम है अचल अभंगी आद्‌ +4 ६ 
५ सतग़रू महरम तास का साख भरत सब साथ॥८२॥ है 
सजन सलोना राम है अचल अभंगी पीर । 
चरन कमल हंसा रहे हम हैं दामनगीर ॥८३॥ | 
सजन सलोना राम है अचल अभंगी आप। हे 
हद बेहद से अगम है जपते अजपां जाप ॥८४॥ # 
एसा भगली जोगिया जानत है सब खेल । । 
$  बोन बजाबे मेहनी जोग जंतन्न सब मेल ॥८५। 
5 अह्यादिक से मोहिया मोहे सेस गनेस । 
संकर को तारी लगी अडिग समाच हमेस ॥८६॥ 
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है अज़ेदाश्त । सलयाचल पेत में चंदन को झुगंध सेसब ब॒क्ष अंदन है 
हा सरोखे हो जाते हैं पर बाँस का अक्ष सुगंघित नहीं होता है । ह 


फेल 
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ह गन गेंघरप ज्ञानी गनी अजब नवेला नेह । ; 
| क्या महिमा कहँ नास की मिट गये सकल सेंदेह/८। 
सुल्त बिदेसी बस रहा हमरे नेना मंक्त । | 
4 अलख पलक में खलक में सतगरू सब्द समंझ ॥८८॥ # 
४ सुतल्व बिदेसी बस रहा हमरे हिरदे माहिं । ) 
$ चंद सूर ऊगे नहीं निस बासर जहेँ नाहिं ॥८६॥ £ 
 सुब्त बिदेसी बस रहा हमरे ज़िकुटी तीर । ; 
।। संख परम छबि चाँदनी बानी कोकिल कीर*0€०॥ | 
सुतल्व बिदेसी बस रहा सहस कमल दुल बाग । | 
सेहं ध्यान समाध घन और तीज बैराग 0<९१॥ 
8 सुमिरन तब ही जानिये जब रोम रोम घुनि होय। £ 
8 कंज कमल में बेठ कर माला फेरे साय ॥ €२॥ ४ 
४ सुरत सुमिरनी हाथ ले निरत मिले निरवान । ४ 
& . र॒रंकार रमता लखे असल बन्दगी ध्यान ॥९३। ॥ 
8 अष्ट कमलदल सुत्न है बाहर भीतर सुत्तन । 
रोम रोम म सुल्न है जहाँ काल की घुल्ल ॥<३ ॥ 
॥ तमहीं सोहं सरत है। तमही मन अरू पौन । व 
॥ इस से दूसर कोन है आये जाय से! कौन ॥ <५॥ | 
॥ इस मे दूसर कम है बँघी अधिद्या गाँठ । । 
पाँच पचीसो ले गड्ढे अपने अपने बाट ॥ «द ४९ 
| सास ब्रिना सूना नगर पड़ा सकल मे सार । ; 
| लूट न लूटी बंदुगी होगया हंसा भोर ॥ €७० ॥ ६ 
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* खेला । 
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है अगम निगम के खोज ले ब॒द्धि बियेक बिचार | हैँ 
$ उदय अस्त का राज दे ती बिन नाम बिगार॥€८॥ है 
| ऐसा कौन अभागिया करे भजन के भंग । ः 
लोहे से कंचन भया पारस के सतसंग ॥ €< ॥४ 








भक्ति का अंग । 

॥ पारस तुम्हरा नाम है लोहा हमरी जात । । 
$ जड़ सेती जड़ पलटिया तम के केतिक बात ॥१॥४ 
| बिना भगूति क्या होत है भ्रू' कूँ पूछे जाहि। ४ 
$ सवासेर अज्न पावते अटल राज दिया ताहि ॥२॥४ 
बिना भगति क्‍या होत है कासी करवत। लेह । ४ 
॥ मिट नहीं मन बासना बहु बिथि भरम सेंदेह ॥ ३४६ 
॥ भगति बिना क्या होत है भरम रहा संसार ।. *£ 
$ रक्ती कंचन पाय नहिं रावन चलती बार ॥ 9॥।£ 








न; अब राजा उत्तानपाद को बड़ी रानो के पुत्र थे जो अपनी £ 
४ छोटी रानो को अधिक चाहता था। एक बार अपने पिता की गोद £ 
| सें जाकर बैठे जिस पर छोटो रामी ने यह कह कर उठा दिया कि ह 
$ तुम्हारा ऐसा पुरय हों है कि इस गोद में जैठो | शुव के कलेजे में & 
४ यह बात लग गई और घर से निकल गये और नारद जी के उपदेश ह£ 
कै से मालिक को भक्ति करके तारागल में सब से ऊँचा और झचल 

& लोक पाया । ३ 

काशी में काशी करवत एक स्थान है जहाँ एक कुए में आरे £ 

लगे ये और लेग उस पर मुक्त के हेतु कट मरते ये । 
का कहते हैं कि लंका सोने की बनो थो लेकिन राजन जो राम- 

बै द्ोहोी घर सरते समय ख़ालो हाथ गया । ९४ 





! ई. । * 4.० 
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॥ संग सुदामा संत थे दारिद का द्रियाव । ; 
॥_ कंचन महल बकस दिये तंदुल भेंट चढ़ाब' ॥४॥ 
$ दो काड़ी का जीव था सेना जात गुलाम । ! 
म्म्ति हेत गृह आइया घरा सरुप हजामा ॥६॥४ 
॥ पीपा के परचा हुआ मिले भक्त भगवान । 
सीता मग जोवत रही द्वारावतोी निधान| ॥॥७॥६ 


९ “सुदामा श्रोकष्ण के गुरु-भाई थे परन्तु महा द्रिद्र | एक बार $ 
ह अपनो स्थो के कहने से कुछ चावल श्रीकृष्ण को भेट के लिये लेकर (६ 
४ उनसे मिलने गये | श्रीकृष्ण ने आदर सल्कार तो बहुत किया पर है 
3 जाहिर में कुछ दिया नहों। जब सुदामा घर के लौटे तो देखा कि $॥ 
9 उनका कच्चा फोपड़ा सोने का महल बन गया है । हु 
४ किसी राजा के यहाँ सेना नाझू भक्त हजासत बनाने को # 
9 सनौकरों पर था। एक दिन हजासत बनाने के लिये जा रहा था ६ 
४ कि राह में साधू लोग मिल गये और वह साधु-सेथा में लग गया, है 
४ उसके बदले भ्रगवान आप उस राजा को हजासमत बना आये । 


/ +पौचा जो सागरोनगढ़ के राजा थे जो अपनी सीता नामक |£ 
ह रानो के साथ साधू हो गये और स्वामी रामानन्द जी से उपदेश #£ 
५ लिया । इन को भचंह भक्ति और समहिसा का भकतसाल में बहुत 
९ बेन लिखा है । जिस कथा का गरोीबदास जी को इस साखो में है 
40 चशारा है वह इस तरह पर है कि पोषा जो और उन को स्त्री सीता हूँ 
5 द्वारका को गये और वहाँ असली दिव्य द्वारका में पहुंच कर (जे 9 
$ समुद्र में हब गई है ) साक्षात श्रोरुष्ण का दर्शन पाने के देत एक ह£ 
दिन सोता के साथ समुद्र तट पर पहुंचे | यहाँ सीता को खडो कर ह£ 
है पोपा जो आप समुद्र में कृद कर गायब हो गये और सात दिन | 
$$ तक दर्शन का रस और भगवान को प्रसादी छाप अपने शरोर पर £ 
४ लेकर अत्यशाजुसार समद से जआाहर निकले जहाँ सोता उसका रास्ता है 
| देख रही थी । पीपा जो ने यह छाप संदिर के पुजारियें को सौंप है 
है कर आज्ञा को कि जे लोग इस झाप को अपने शरोर पर लगावेंगे पै 
5 बह भगवत पद पावेने। 


>>: आज । 


न्कू 4 


्ज् परे ॥ 5 +# 


प्ज्क हे के 


मी जप 











; ; हर ् हूँ थ । 2] रँ / पु भर प बी हि 
क मर शा ड् है: जे जो, का टर शत दी क 
कक कक है +६क छत जहर अंक जी 48० हि आओ की आज ता अक की त० हित जी, कर ह# «के पल हे आफ अत मी ली 2 और ; 


भक्ति का अंग 
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औ चना भगत की घुन लगी बीज दिया जिन्ह आन। | 
$ सूखा खेत हरा हुआ कंकर बोये जाम* ॥ ८ ॥ है 
है रेदास रंगीला रंग है दिये जनेऊ तोड़ । ; 
ः जग्य ज्येनार चेले घरे हक रैदास इक गौड़ा ॥९॥ £ 
। / मामी मरद कद्यीर है जगत करे उपहास । 
(केसे! बनजारा भया भगत बड़ाई दास| ॥ १० ॥| 


थे मु ह 
ट 

हि 
ह 

ध. 
रु 
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0 चना भक्त के पिता मे अपने पुत्र के खेत बेने के लिये बीज 
कण गये भी, ० 
५ देकर भेजा! उशो स्नय कुक भूखे साथू आगये, उन्हें घना ने तब बीज £ 


दे दिया और बाप के हर के सारे खेत में कंकड़ बे। दिये (एक जगह ५ 
ऐसा लिखा है कि साधुओं के तम्वें के बीज बेर दिये) फिर जाकर 
पिता के ख़बर दो कि खेत थे। दिया । कुछ दिन पीछे पिता को ह$* 
नैकरों से शअसल हाल मालूस हे। गया और बड़े क्रोध में खेत पर £ 
गये हे यहाँ पहुंच कर क्या देखा कि अन्त का खेत खब लहलहा ३ 
रहा है । 


 वित्तीढ़ की रानी ने जेए रेदास जो की चेली थी एक बार काशी में 
किसी सत्सव पर गे ब्राह्मणों के। न्योता दिया । ब्राह्मणों ने इसकार है 
किया कि वह चसार फो चेलो हे हम उस के यहाँ भ्रेजन नहीं कर सकते। ह 
इसपर रेदास जी ने ठन लेगों के! समफाया झ्ि राज धान्य में दोष 
रहीं है ओर हम कुछ उसे छूने न जायेंगे फिर कान सा भगड़ा है। 
. ६ ब्राक्षण लोग क़ाइल हेकर राजी है। गये । जब खाने के बैठे और 

 येड़ा बहुत खा चुके ते! देखते क्या हैं कि पंगत में हर आरक्षण के ६ 
न पूचर उधर एक एक शेद्रस (चमार) है। ब्राह्मझों ने चबराः कर ह॥ 
४ खाने से हाथ खींच लिया उस पर रेदास जो ने सलकफाया कि हरो ह£ 
$ सत ओर नाखन से झपने कांघे को चमड़ी चोर कर द्डिय जमेरू ह£ 
$ दिखा कर हँसते हुए वहाँ से चल दिये | इस महिला के. देख कर * 
$$ श्ाक्रणों मे फिर भोजन किया--[देखे! जीवन-चरिजश्र रेदासली को £ 
हैं धानो में |। . 
 * फाशो के पंडित जो कबोर साहब से अहुत ट्रंप रखते थे उन्हों £ 
ने एक बार नगर भर में यह सशहूर कर दिया कि आज कथोर के £ 
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! भक्ति का अंग १५ ९ । 





8 सेाहं ऊपर ओर है सत्त सुकृत इक नाम । 4 
॥ सब हंसे का बंस है सुन बस्ती नहिंगाम ॥॥११॥ ६ 
| सेहं ऊपर और है सुरत निरत का नाँव । हे 

सेहं अंतर पेठ कर सत्त सुक्ृत ली लाब ॥ १२ ॥ ६६ 
$ सेहं ऊपर ओर है बिना मूल का फूल । 
| जाकी गंध सुगंध है ता को पलक न भूल ॥१३॥ 
१ सेहं ऊपर और है बिन बेली का कंद । ; 
है नाम रसायन पीजिये अक्विचल अति आनंद॥१४॥ ४ 
४ साहं ऊपर और है काउ का जाने भेव । 3५ 


| मोप गोसाह गेथ घन ता की कर ले सेव ॥१५॥ ! 
3 सुरत लगे अरू मन लगे लगे मिरत घुन ध्यान । | 
| 'ार जुगन की बंदगी एक पलक परमान ॥१६॥ ४ 
॥ सुरत लगे अरू मन लगे लगे निरत तिस ठौर । ४£ 
४ संकर बकसा मिहर कर अमर भह्ट तब गोर॥१०। 4; 

44 


4 सुरत लगे अरू मन लगे लगे निरत तिस माहिं। 
है एक पलक तहें सेंचरे काटि पाप अघ जाहिं ॥१८॥। हू 
8 अधिगत की अविगत कथा अविगत है सब ख्याल । 
| अविगत से अविगत मिले कर जोरे तब काल।।१९॥ ॥| 
है अमर अनुपम आप है और सकल हैं खंड । 

४ सूच्छम से सूच्छम सही पूरन पद्‌ परचंड ॥२०॥ £ 

. अत ॥ं4भाआतनआ "55 न्‍ ह की 
हि यहाँ सब पुखों और कंगलो के पाँच पाँच सेर अन्म बटेगा, यह सुन हक 
९ कर हज़ारों जादमो को भीड़ दन के द्रवाज़ पर जमा हुऑं। कथोर £ 
५ साहब चुपचाप किसी बहाने से बाहर चले गये और उनके पोछे ६ 
है भगवान अनजारे का रुप घरे बहुत से बैल अग्य से लदे हुए यहाँ £# 
है छोड़ गये जो कंगलों के ठन की आशा से झधिक घबाँदा गया । . है 
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है. अधम उचारन भगृति है अघम उधारन नावें। ४ 
॥ अधघम उधारन संत है जिनके म बल जावे ॥२१।॥ # 
8 गज गनिका अरूभोलनी सेवरी प्रेम सहेत । के 
8 केते पतित उधारिया सतगुरु गावे नेत ॥ २२ ॥ ६ 
ह राम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव। ६ 
॥ फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाव ॥२३॥ 
॥ राम रसायन पीजिये चोखा फूल चुवाय । £ 
॥ सुल्ष सरोवर हंस मन पीया प्रेम अघाय ॥२४/ £ 
| कहता दास गरीब है बाँदी-जाद ग॒लाम । ५ 
॥ तम हो तैसी कीजिये भक्ति हिरंबर नाम॥ २४ ॥। 


बिनती का अग । 
$ साहब मेरी थोनती सुनों गरीब-निवाज । ः 
# जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज ॥१॥ £# 
५ साहब मेरी बीनती सुनिये अर्स अवाज । ढ 
$ मादर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज॥२॥ । 
( साहब मेरी बीनती कर जोर करतार । ; 
( तन मन घन करबान है दीजे मेाहिं दीदार ॥१॥ 

॥ पाँच तत्त के महल में नी तत का इक और । है 
8 नो तत से इक अगम है पारत्रह्म की पौर ॥४॥४४ 
* सुरत निरत मन पवन- के करो एकत्तरं यार। ४£ 
द्वाद्स उलट समोय ले दिल अंदर दीदार ॥ ४॥ 


खानाज़ाद । इकट्ा । 





हा है ५. न & 
बिनती का अंग अर 
ती का ओं ३9 
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चार पदारध महल में सरत निरत मन पौन । 
सील सेंतोष बिल्येक बध दया घमे इकतार । 

। साहब तेरी साहबी केसे जानी जाय। 

अनेत कोटि ब्रह्म॑ंड का रचनहार जगदीस । 
साहब पुरुष करोम तूँ अविगत अपरंपार । 
दरदमंद दरवेस त॑ दिल दाना महबूब । 

साँस सुरत के मठ्ठु है न्‍न्यारा कभी न हाय । 
सुरत निरत से फीन है जगज्लाथ जगदीस 
केाटि जग्य असमेघ कर एक पलक घर ध्यान । 
जित सेतीं दम ऊचरे सरत तहाँट्े लाय । 


२ 
२ 
२ 
२ 
3 


अठसठ तोरथ भरमना भटक मुआ संसार । 







गम 
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पल पल माँह बंदगी निरघधारों आधार ॥ १०॥ ४ 





अंक कि डक 5 5० 


खिव द्वारा खलि है जबे दरसे चोदह भौन॥ ६॥ 


अकल यकोन इमान रख गही बस्त निज सार॥ण। / 


आने की के चूक 


त्रिसरेनू' से क्वीन है नैनाँ रहा समाय ॥८॥ । 


कक 


ऐसा सूचछम रूप घर आन बिराजा सीस ॥॥९॥ /£ 


कब कु रस के 5 


अचल बिसंभर बस रहा सूरत मूरत खूब ॥११॥ ः 

सा साछोभूत है सुरत निरंतर जोय ॥ १२ ॥; 
तज्रिकटी छाजे पर रहे है हेसन का इस ॥ १३ 0 ; 
षट दल के री बंदगी नहीं जम्य उनमान ॥ १४ ॥/ 
नाभी कंडल नाद है त्रिकटी कमल समाय ॥ १४४७ 6 


3 बारह बानी ब्रह्म है जाका करो बिचार ॥ १६ ॥*- 
..._ » लोन परणाशु का एक जिसरेख होता है। ! रः कमल पिंड ; 
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थि बिनती कार अंग हा 





है अठसठ तीरथ जाइये मेले बड़ा मिलाप । ; 
| पत्थर पानी प्जते साथ संत मिल जाप ॥ १० ॥६ 
| सनकादिक सेवन करै सुकदे बोले साख । 
कोटि ग्रन्थ का अरथ है सुरत ठिकाने राख ॥ १८ ॥ | 
साहब तेरी साहबी कहा कहूं करतार । 
पलक पलक की दीठ में पूरन ब्रह्म हमार ॥ ९< ॥ | 
एते करता कहाँ हैं वह तो साहब एक । ; 
जैसे फूटी आरसी टूक टूक में देख ॥ २० ॥॥ 
सें बीनती बंदगी साहब परुष सुभान । 
संख असंखो बरन है केसे रचा जहान 0 २९ ॥ * 
| साहब तेरी साहबी समभक परे नहिं माहिं। . 
एता रूप जहान जग केसे सिरजा तोहिं॥ २२॥ 
५ एक बीज इक बिंदु है एक महल इक द्वार । 
चघरन कमल करबान जाँ सिरजे रुप अपार ॥२३ ॥ 
४ मीला जल से थल करे थल से जल कर देत । ः 
4 साहब तेरी साहबी स्याम कहूं को सेत ॥ २४ ॥ 
( साहब मेरा मिहरवा सुनिये अरस अवाज । न 
५ पंजा राखे। सोस पर जमहीं होत तिरास ॥ २३ 0 
8 मादर पिद्र परान तें साहब समरथ आप ।। । 
॥ राम राम घुन होत है सब्द सिंध परकास ॥ २६४ 
है तन सन घन जगदीस का रती सुमेर समान ।  $£ 
६ मिहर दया कर मुझ दिया तन सन वार प्रान ॥ २७०४ 





है 








है 
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3 यह माया जगदीस की अपनी कहें गंवार । * 
8 जमपुर धक्के खा्थेंगे नाहक करें बिगार ॥ २८ ॥ ४ 
4 रावन के सेंग ना चली लंक प्रभीखन दीन । री 


४ यह साया अपनी नहीं सनो संत परबीन ॥ २ ॥ £ 
४ काया झ्पनी है नहीं माया कहाँ से हाय । | 
पघरन कमल. मे ध्यान रख इन दोनो के खे।य ॥३०॥ 
ये ते जान अनीत हैं काया माया काल । । 
इन देने के महु है साहं संब्द रसाल ॥ ३९॥ 
है आ अरू से।हं सार है मूल फूल परवेस । ई 
॥. सिव ब्रह्मादिक रटत हैं ध्यान घरत है सेस ॥३२॥ 

3 में समरथ के आसरे दमक दमक करतार । 





/ है 
हे 


४ गफलत मेरो दूर कर खड़ा रह दरबार ॥ ३३ ॥ 
$ सुने पुरुष सेरी बीनती साहब दीन-दयाल । हा 
8  पतित-उचधारन साइयाँ तुम है नजर निहाल ॥ ३४ 0 

3 समरथ का सरना लिया ताहि न चाँपे काल । £ 


8 पारब्रह्न का ध्यान घर हात न बाँका बाल ॥ ३५ ॥ £ 
४ नागदसन निरगन जड़ी ऐसा तम्हरा नाम । ! 
| तच्छक तीछा डरत है हर दम जप ले नाम ॥ श६ ॥ 
। आतम हंद्री कारने मत मटठकावे मोहिं + 
। जगन्नाथ जगदीस गरु सरना आया तोहि ॥ ३७ ॥ 
चरन कमल के ध्यान से कोटि बिघन टल जाँहि। / 
3 रांजां हाबे लोक का जहाँ परे हम  रूँहि ॥ ३८ ॥ 


| “शाम साँप की जड़ी का। हुमा लिडिया जिस की निरवत कहते हैं 
कि रुस का साया पड़ने से आदमी बादशाह हो जाता है। .॥ 






| ७४० क्‍ 
है हुमा छाँह जा पर परे पिरथी-नाथ कहाय । : 
॥ पसु पंछी आदम सबे सनमुख परखे ताय ॥ ३८ ॥६ 
3 दिविय-दृष्टि देवा दयाल सतगुरु संत सुजान । " 
9५ तिरलेकी के जीव के परख लेत परवान ॥४०॥ 
॥ अगले पिछले जन्म के जानत है जगदीस ॥। 
५ मंडमाल सित के गले पहिर रहे ज्याँ इंस' ॥9१॥ हएक्‍न्‍ 
6 करुनामह करोम जप अलह अलख का ध्यान । ४ 
४ सत्त परुष सुख सिंध में जपत समाने प्रान ॥४२॥ हैं 
॥ दम सं दम के समझ ले उठत बैठ आराघध । £ 
8. रंचक ध्यान समान सुध पूरन सकल मुराद ॥४३॥ ४ 
॥ अध नाम कुंजर जपा भया ग्राह से पार) । ; 
/ उभय घड़ी खट्ॉग जप ऐसा नाम उचार| ॥४४॥ ६ 
४ अनंत कोटि ब्रह्मांड में बटक' बीज बिस्तार। ४ 
0 सरत सरुपी पुरुष है तन मन घन सब वार॥४५॥ | 
६ सन्‍न सपेदा स्याम है भर भद्र बेराट । ४ 
। तिल प्रमान में पेठ कर उतरो औचट चाट ॥४६॥ £ 
। .._ “शक सभ्य पारबतीज्षी ने शिवजी से पूछा कि यह संडसाल जे £ 
$ आप पहिने हुए हैं ठस में किन २ के सिर हैं। शिव जो बेले कि £ 


' तुम हम के इतनो प्रिय है| कि जितने जन्म तुमने चरे हैं तम्हारे ४ 
हर एक शरोर का संड में ने अपने गले में हाल रक्‍्खा है । है 








3 देखे नोट एप्ठ (२४)। ' 
५ 3 राजा खटांग से किसी समय में देवसा लेगों ने अति प्रसन्‍न £ 
है हा!कर कहा कि जो चाहा सो बरदान मांगे । राजर बेलले पहिले । 
4 यह खतलाइये सेरो उमर कितनो बाफ़ो है | देवताथों ने कहा सिफ़ । 
दे! चघड़ो और जियोगे । यह सुन कर राजा ने अपने चित्त के 
एकाण कर परमेश्यर का भाम जपना शुरू किया और देहो बढ़ी । 
सें अपना काम बना लिया। “बह का पेह । ढ 


कि आम । कक ५३०४ ख्ह धत # 









४ रतन अमेलो फूल है से! साहब के सीस । 


जो रँग नाहीं सखिष्टि में देखा बिरते बीस ॥४०५॥ " 


ः कादि ध्यान असनान कर कोटि जोग बैराग । 


केटि क॒र्टेथ गह तज गये दरसत ना अनुराग॥एद। ह| 


४ राग* कूप रघचुबीर है रछाँह धूप से न्‍्यार । 


सात स्वगे पर से तपे केसे है| दीदार ॥। ४६ 0 ट 


$ सतगुरू अर्थ बिवान है हिरदे बैठा आय । 


जब वा खेले चॉदनी पल में देह लखाय ॥॥शएण। ६ 


॥ सतगुरु के सद॒के करूँ अनेंत केटि बत्रह्मंड । 


निरगुन नाम निरंजना मेटत है जम दंड ॥४९॥ 


॥ सतगरु के सद॒के करूँ तन मन घन कुरबान ॥ 


ही पी 
७ डक 


दिल के अंदर देहरा तहाँ मिले भगवान ॥४२॥ 


दिल के अंदर देहरा जां देवल में देव । 


हर दम साखी-भूत है करो तांसु को सेव ॥४१॥ 


$ जल का महल बनाइया घन समरथ साँई। 


कारोगर क्रबान जाँ कुछ कीमत नाँईं ॥४४॥ ; 


4 केाठि जतन कर राखिया जठरा के माई । 


गर्भ बास की बीनती स॒नि परुष गसाई' ॥५५॥॥ 


५४ लेन नाक मख खबन ले सब साज बनाया । 





दरुत चरन खचिन्तामनी परिपूरन काया ॥ ध६ ॥४ 


8 कली कली कर जेड़िया नाड़ी निरवाना। ट 
है दस सहसर्त का बन्च लाय नाभी असथाना ॥श्थ। 





अप्रेण । बस्त 
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4 तालू कंठ भिरकुटी रसना मुख माई ।॥ ४ 
॥ दाढ़ अरू दंत बनाइया घन अलख गुसाह ॥४८॥६ 
$ पलकोँ के छज्जे बने मुंह महल मेंडरे । 4 
जे जे जे जगदीस ते घन साहब मेरे ॥ ५६ ॥॥ 
॥ ग्रीवा हाड़ी रुघिर में ले संधि मिलाई। हे 
( ऊपर चाम लपेट कर नख रोम बनाई ॥६०॥४ 
4 तल॒वे एंड्री आँगली पिंडरी परवाना। +॥ 
$ जोड़े जाँच बनाइया कादिर कुरबाना ॥६शा ६ 
4, कमर करक। करीम ने क्या जोड़ लगाई । ; 
/ नस नाड़ी का वेंघ दे गिरह गाँठ बधाई ॥६२॥४ 
४ पेट पीठ पूरन किये परमानेंद्‌ स्वामी । ! 
॥ पभुजा खबे कहनी बनी समरथ घन नामी ॥६३॥ ६ 
५) अत उदर में राख कर क्या परदा कोन्हा । | 
५ एक द्वार दा देहरी अन जल का सोना ॥६४॥ ६४ 
| अष्ट कमल दल आरती हर दम हर होड़ें। ३ 
नाभि कमल में आन नाथ राखे निरमेइे ॥६४॥ $ 
$ साया को बरकीः पड़ी मारग नहिं पाजे । ४; 
दस इंद्री लारे लगी अब कौन छुटावे ॥ ६६ ॥४9 
बड़वा नल का द्वार है नाभो के नीचे । 
जो सतगुरु भेदी मिले तहेँं अम्रत सींचे ॥६७॥ £ 
जठर अगिन जा के कहें जे। छूचा लाबे न 
जल से तिरखा ना मिट काइ भेदी पावे ॥ ६८ ४६ 

भगरदन हडडो का पिंजर । परदा ५५ 


>> लकी ५ का. तल स्शु > # 5 





#. बिनती का अंग ४३ हे 
.# तीन पेच हैं कहलिनी नाभी के पासा । ; 
4 जाके मुख से नीकले जल अगिन अकासा।॥॥६८।॥। $ 
४ मल मतर की केाथली दे न्‍्यारी कीन्ही । 
| दम का दगड़ाँ गगन क॑ ऐसा परबीनी ॥ ७० 0७ 
॥ मन माया मीजद है काया गढ़ माहीं । | 
$ बीच परंजन बसत है से। पावै नाहीं ॥ »२ ॥ | 
५ पाँच भार जो आदि है जा के सेंग डोले । | 
$ तीन लेक के खा गहठ मखत से नहिं बोले ॥ »२ ॥ # 
४ बड़ी कुसंगन सुपचनी' सुध बुध बिसराबे । ! 
| चिंता चेरी चूहरी' नित नाद बजाबं ॥ ७३ ॥ || 
| महा दरिद्र की गाँठ बाँध आगे घर देवे । ! 
; तीन लोक के चिंत के निस बासर सेवे ॥ ७8 ॥ ४ 









$ काम क्रोध रसिया जहाँ मद मेह मवासी । है 
3 लोभ लेंगर' वह बटत है जहें बारह मासी ॥ ७५ ॥ || 
$ राग द्वेष रागी बड़े नित गाव गीता। १४ 


हरष सोग हाजिर खड़े दो रहजन' मीता॥ »६॥ /£ 
बीच परंजन बेठ कर बह नाच नचाजे । 
।$ लोक परगने बाँट कर बड़दच्छा दावे ॥ ७७ ॥ 
8 आतम सिर आराधिया जो ध्यावह ध्याते । ; 
.._ कबध कलाली जारनी ' बिप प्याला प्यावे॥ ज्य ॥ 
मनसा मालिन आन कर नित सेज बिछाव। ; 

तहाँ. पुरंजन बेठ कर नित भोग कराबे ॥ ७€ ॥ ४ 


है बैलो । रास्ता। उंबोक अथात तक््य। संगत । सदाजतें। ' 
है अटसार । ” थरिच्क।  जिभियारनी । ; 
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है तीन लोक की मेदनी' सब हाजिर होई । ; 
$ मन रंगी के रंग में रंगा सब काइ 0 ८० ॥# 
॥ आसन असथलू उठ गये कुछ पिंड न प्राना | ॥| 
4 फेर परंजन आनकर चाला घमसाना ॥ ८५१ ॥६ 
॥ दुरमति दूती और है हक दारुन माया । 
॥ जेसे काँजी' दूध में घत खंड कराया ४ ८२ ॥॥ 
॥ द्वादस केटि कटक चढ़े कुछ गिनती नाहीं । ! 
॥ लालच नीचन की यहै जिन फौज्ञा माहीं ॥ ८३७४ 
॥ संसा सोच सराय में सूतक दिन राती । 
॥ जीवतही जूती परे जम तारे छातो ॥ ८४ ४४ 
॥ रहजन कोटि अनंत हैं काया गढ़ माहीं । ४ 
( ममता माया बिस्तरी तिगन तन माही ४५४५॥४ 
४ बाकी फोज परंजना कुछ पार न पाजे । ;ढ 
मन राजा के राज में क्या भगृति कराजे ॥ ८६ ॥ ६ 
$ मन के मारे मनि बहे नारद से ज्ञानी । 
/  सिंगी रिपषि पारासरा कीन्हे रजघानी ॥ ८५७ ॥६ 
४ चढ़े परंजन हुंद्र पर कर धाह घाई। : 
॥ गौतम रिषि की इस्तरी सेंग कीन्हा जाई 0८८ ॥ 

॥ नारि अहल्या सें रते सुरपति से देवा ; 
(इंद्र सहस भग होगये कुछ रूयाल न लेवा३ ॥ ८६ 0 
. अ्वृध्बी । खिरका । * 


४ एक आर देवराज इल्ट्रू का लल गौतस ऋषि को रहो अहल्या को 
७ देख कर समाहित होगया, विचार किया कि थह सुन्दरो हम को कैसे ५ 
है प्रपप्त हो क्योंकि सिथाय जड़े सहके स्‍्तारण के हेल ऊौर कमो ऋषि सै 
"है जो घर से जाहर जाते नहीं । तब आधी रात को मरशा का रूप ॥£ 












४ के यहां पकड़े गये । जब दुर्बासा के पिला अनश्नो ऋषि को यह हाल £ 
४ भालूम हुआ तब सन्हें। ने इन्द्र से कह सुन कर दुरबासा को छुड्डा या । £ 


3 वहाँ के राजा का देहांत होगया था उसको देह में अपने तपेजल है 
९ से जा समाये मेार बहुत काल तक राज और प्ोग जिपश्दास किया £ 
+ और कई जह़के लड़को पेदा हुए। राजा के चोले में समाने के | 
4 पहिले उनन्‍्हों ने अपने चेले गोरखभाथ को अचम दिया था कियारह ह 
५ बरस में हस लौट आदेगे ५ जब वह समय आया तो राजा £ 
१ (सदम्दर माथ) ने इस हर से कि कहीं गोरखनाथ आकर न सतावे कहा 
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है का रूप चर कर एकऋलभों के साथ द्रबार में थले और वहाँ सकन्‍्दर- है 
है$ जाण के शब्मुख पहुंच कर उन को चेताया जिस,पर बह सक्जिल ॥ 
हुए और लुते चोला त्याग कर अपने शिक्ष स्थान को फिर आगे | ४ 








| घर कुकरूँकू को आवाज़ दो। ऋषि जी यह सभा कर कि सबेरा £# 
४ होगय घबरा कर जागे और गंगा समान करने चले गये। इम्ट्र गौतस 
5 का रूप धारण करके अहिल्या के पास आये और कहा कि ऊअफ्री | 
8 रात बहुत है स्नान को देला गहों है हस लिये हम लौट आबे, & 
४ यह कह कर अहिल्या के संग भोग किया। जाते समय गैलसभ जी भी | 
॥ पहुंचगये सनके देखते ही इन्द्र का कपट रूप सह्वकर असल रुप प्रगट ५ 
$ इोगया | गातस ऋषि ने श्राप देकर अहल्या को पत्थर कर दिया जैर 
३ इन्द्र के सब शरोर में एक इज़ार भग बना दिये। 7 
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ह दुरबासा पकरे गये सुरपति को नगरी । रे 
॥ नारि उरबसी सोहिया मन माया सगरी* #र०। है 
| जो जीते से जूक के मन माया खाये। हे 


सित्र जोगी भागे फिरे ले मदन चुराये ॥ ९१ ॥$ 


॥ जा के संग पुरंजनी महमत्तीं नारी। 


गुरु मछन्दर सिंगलदीप कोन्‍्हे घर बारी; ॥लश॥। 


दुबोंसा ऋषि उम्सेसो अप्सरा पर सोहित हो कर सस के संग इन्द्र | 


ज़बरदस्त । 
गोरखनाथ के गुरु भखन्दरनाथ पूमते घूमते सिंगलदीप पहुंचे, 










जारी किया कि सिवाय नाचमेवालियों और उनके समाजियों के 
सहल में मे घरुने पाने। यह हाल देख बार गोरशनाथ सच्ची ' 
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॥ ब्रह्मा का आसन डिगा कुछ कही न जाई । 
$ जहाँ परंजन जानकर बड़ धूम मचाई ॥ <३ ॥ ४ 
॥ राजा एक परंजना तिहं लोक बड़े रा। ' 
॥ सुर नर मुनि जन सब डरे पकरे समसेरा ॥€४ ॥६ 
५ तीन लेक ताखत* किये कुछ रही न बाकी । ६४ 
॥ अव्वल बली बरियाम है चेंद्‌ सूरज साखी॥ <४ ॥॥ 
8 नव ऊौतार परंजना घर आये देही । ; 
आओहि रावन राघो भया मन माया येही ॥«&६ ॥ " 
॥ हनूमान अरू जामवबँत नल नील कहावे। ५ 
| अंगद अरू सुग्रीव के रन माहिं जुफ्ताव ॥ €७ ॥ 
५ तीन लोक घानी घली मन माया नाँचो। ४ 
॥ कंस केसि चाँटूर के सिसुपाल न बाँची। ॥ €८ ॥४ 
8 रावन महिरावन मुए हिरनाकुस खाये । ४ 
| संखासुर से दलमले कहिं खोज न पाये; ॥«< ॥ 
॥ सूरे। सावनत' मंडलीक' चकवे” सब खाये । ! 
॥४ चुनकट हायकर चुग लिये किन्ह भेद न पाये ॥९००॥ / 
3 डरे परंजन एक से जे। जाना जाईं। है 
९ निज मन का आरंभ कर सरती लै लांई॥१०१॥ 

3 सील संतेष बिबेक बुध समता जब श्ञावे ; 
3 दया घरम के चोतरे गुरुज्ञान सुनावे ॥ १०२४ 
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६ लभो को यह कह्टावत है कि गोरखनाथ ने तबले पर ऐसा बजाया १ 
३ था “जाग सदूरदर गोरण आया. ह$ 
| जेर। यह राजाओं और बोरों के भास हैं जिनको अरोरुप्शचन्दर 

हे भें मारा। राक्षसों के माम जे! जोतार सरूपों के हवथ से भारे गये। ह# 
$ *सूर। |बोर। १राजा। ' चक्रवर्तों भूष । ५ 








खिनतो का अंग ४३ ४ 





$$ सील सते।षष बिबेक से जा के द्रबाना। ह 
| काम क्रोध सागे जबे गढ़ देखा सामाँ ॥ १९०३ ॥ : 
(| लेभ मोह मारे परे सेना सब भागी । 
$ सतगरू के परताप से जब आतम जागी ४१०४॥ 
५ पुरुष परंजन पाकड़ा गढ़ घेरा जाईं । 
५ निज मन की फैाजाँ घसीं काया गढ माही ॥१०४॥ £ 
3 अकल यकीन इमान रे मनसा भह थीर॑ । ;ः 
अजपा तारी चुन लगी जम कटे जेंजीरं ॥१०६॥ | 
५ धाक्यों मन पिंगल चढ़ा परवान परेवा'। ; 
४ कोटि पदम की दामिनी गरजत बहु भेवा ॥१०७॥ (| 
* ग्रान अपान। समान कर सरती ले लाई । ; 
| दुहु बर कोट ढहाइया अरु तहेँ बड़ खाई ॥९०८॥ ६ 
3 भरम बरज भाने सबे सेलह सर घाई। ; 
सतरह सुरती हंसिनी सब खबरें लाईं ॥ १०८ ॥ 
ह चढ़ा बिहंगम नाद भर निरगुन निरबानी । 
8 सित्र साहब के लिंग पर गिर गंगा आनी ॥११५०। 
मान तलाई मालवे) तिरबेनी ताले । ) 
8 गंगा जमना सरसुती जब छुटो दयालं ॥१११॥ 
४ सिर साहब के लिंग पर तिरबेनी बूड़े । * 
| कलमष6 कसमल कट गये सब बंधन छूटे ॥११२॥ # 
॥ परा नंद नित बूकहीं दरबार हमारे। - 
| अमृत की भाठी करे कलमष क जारे ॥ ११३ ॥$ 
ः कबूतर की लरह। रोचे को वायु ।रुपजाऊ देश | *पाप। | < क् 


मम का आह 





कक 
की 

















५ ९ 4 श्द है ५५ 
४ हि कि ५ हि । ' है 
क मी आम. अमन मा मय की 5 ली 9 3 मा 04 
हा ३ ८ 2 3 2 आज 2 & 
अल । 
लक) |, ५० हा 
ञ है का 
4 


_७०-+२७७+३२॥७७०३+५ सम ४ भव “कुल का क०७+० च*+ *काक+०पम५+.+काक५/ााक$+कमभकी. 










| ब्रह्म-रंघ' का चाट है घट मठ से न्‍्यारा | धर 
4 सुरति हंसनी चढ़ गईं लख पूरब द्वारा ॥ ११४ ॥ ह 
 सतगरू मेरा महरमी काया घर आया। हे 
॥ जिन्ह माटी के महल में निज ब्रह्म लखाया ॥११५॥ 
8 थाहर भीतर एक है पल जोड़े प्रानी । _. * 
& हिरदे ही में देख ले बह अगम निसानी ॥ ११६ ॥ ६ 
3 सुन्‍न सलहला। पंथ है पद्‌ पारख लीजे । ही 
४ जटा कुंडली जाइये अमृत रस पीजे ॥ ११७ ॥६ 
4 जटा कुंडली पर बसे सतपुरुष बनानी । | 
4 जहूँ समरथ का तख्र है धन अनहद बानी ॥११८॥ 
+ जहेँ वहेँ रहन कबीर की निज मंदिर महली । 
+ चढ़े सही गिर गिर परै वह पंथ सलहली ॥११८॥ £ 
पैड़ी पंध न पग॒ घरन केसे कर जाऊँ। + 
4 मिला रहे अरू ना मिले कहें सुरत लगाऊँ ॥१२०॥ : 
4 थी भ्रमि अकास मठ जहें जाय न केहे । री 
4 सुरत निरत से अगम है घन ध्यान समोहट ॥१२१॥ 
+॥ दरस परस देवल घजा फरके दिन राती । 
$ जात अखंडित, जगमगै दीपक बिन बाती ॥१२२॥ 
॥ नभ से न्यारा नूर है फ्रीने से रीना । 
|. ज्ञान ध्यान की गम नहीं परखे परबीना ॥१२श 
४ संख कलप जग हेोगये जे। टरै न टारा । ४ 
| खड़ग यान बेचे नहीं है अधर अधारा ॥ १२४ ४ 
असोसरा लिख । रिपटोला।.... 
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५ पलक बीच पेमाल; है सब खंड ब्रह्मंडा । 


ब्रह्मा बिसन महेस से कंप दिन राती । 


न 2, आम 8 
बिनती "| | [ 





पत्थर में हीरा चले घन घरती जाने । 


लाख लेग पासे खड़े दरसत पाषाने ॥ १२४ ॥/ 
सात आवरन बेथिहे जे! पावे हीरा । * 
काया में से उड़ चले पलकोाँ के तीरा॥ शरू ॥४ 
उरगन* हीरा गह लिया सुरती घर आना । 
सेत घजा देवल खिमे। जहूँ कोट निसाना ॥१२५॥ 
कमल रूप करतार है नैनों के माहीं । 
सातो कमल सरीर में वह न्‍यारा सादे ॥९रणा: 
जागत सेववत है नहीं कछ खाय न पीबे । ; 
चिरंजीव चिंतामनी जे। बहु जुग जीबै ॥१२९॥४ 
काल कर्म आगे खड़े लाबे जिस लागे। ; 
४: 






भगली भगल उचारिहे बिद्सा अनुरागे ॥१३०। 


| काल कम आगे खड़े नित नाच कराहीं । 


भगली भाव से। करे जा की गम नाहीं ॥९१३१॥४ 


श्जब नबेली मेदनी” छिन में परचंडा ॥११२॥ £ 





अनंत कोटि त्रह्मांड का चरबन कर लेहे । ४ 
महा काल को डाढ़ में आवबे सब कोई ॥१३४॥ ६ 


“साँप | कलके | +नाश | पएच्ची। निर्भेय । . हे 
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$&$ काल डरे करतार से कर बंधन जोड़ी । । 
॥  संख असंखी चल गये सित्र बिस्‍नु करोड़ी ॥९३५॥ $ 
अकल पुरुष साहब घनी अविगत अबिनासी । | 

गरीबदास सरना लिया काटो जम फॉाँसी ॥१३६॥ | 


नता।"/+++«|००/भमापाभप अमान लि दिक!-ीलिकिंके 
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कसंगत का अग 
8 कमल फूल मन भंवर है काँटा कमे कुसंग । ही 
४ पाँच बिपय सें बँघ रहा केसे लागे रंग ॥ १ ॥४ 
काया सरवर मीन मन दसी दिसा के जाय । /£ 
(| विषय लहर दिल देह में भगृति न रंच' सुहाय।२॥ |; 
४ कटिल बासना कमल। में पावत नहीं मराद। 4 
 मरजीया' मन के करे जहूँ पथ अगम अगाधचाश। £ 
4 सरभी९ बेंधी चमार के ब्राह्मन बोहे भाँग । / 
५ चंदन खर के लेपिये कंदन बदले राँग ॥४ ॥ #*+ 
कम कटारी बाघ के करे भारथी जंग' । है 

अपने सिर लेबे नहीं प्राछित सैपे गंग ॥ ४ ॥ ४ 
४ त्रन तारनी बकस दे हमरे प्राछ्धित काट । ५; 
|. पारत्रह्म से ऊलफे परभी नहाते घाट ॥६॥४६ 
५ बंगला हंसा एक सर एके रूप रसाल । 5 
५ बह सरवर मेती चंगे वह मच्छी का काल 0७॥ ६ 
५ सीप पियत है स्वाति कु-बिच है खारी नीर । ६ 
माह मेत्ती नीपजे करनी बंध सरीर ॥ ८४४ 
*कुछ । हुदूय | *गोताख़ोर । *गाय। महाभारत सरीखी लक्षदे । £ 
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२ 
नग फूटा बिकता नहीं सारा लोजे सेच । ॥! 
हीरा पत्थर में बसे घन घरतो ले खाद ॥दा है 
5 कदली माँह कपर है गज मोती पँदरुून । ः 
| चुमक बिड़ेया चाँच भर पेठे गज नाखून ॥ह्णा | 
यो ते-सतसेंग तुफत कहा कु्सेंग कहूँ भय भीत । है 
५ स्वाति पड़े जे सरप मख करता जहर अनीत ॥९११ ६ 
५ भूम पड़े जेसा फले ख़ुर की संगत कीन । 8 
; 
५ 
नै 
ः 
यु 








नीचन मुख नहिं देखना ना केाइ मिले कुलीन ।१२॥ ६ 
लेाहे चम्बक प्रीतड़ी देानों जह जगदीस । ' 
चेतन चेतन तें मिले ल्हीस मिलत है ल्‍्हीस।॥॥१३॥ (६ 
रूमी बस्तर अंतरा लेहा पारस बीच । 
चार जगन मेला नहीं रहते निकट नगीच ॥१४॥ ४ 
ऐसा नीच न जान दे साहब के दरबार । 
समभतत नहिं अज्ञान बच लग रहे करम लगार ॥१५॥ ९. 
$ करम भरम भारी लगे मनसा चंचल चाव । * 
५ बुधबेथे नहिं सुरत खत महल न लगे लगाव ॥९६॥ 
 पिंगल घाटी ना लखी हरफ' न लगी कसोस । | 
$ ये दोनों परसिद्ठ हैं लाल भममक्के सीस ॥१५७॥  # 
कान कसंगत ना लखा आड़ा परदा खेोाल। 
५ यह तन तालिब कं दिया माह रतन अमेल ॥॥१८॥। 
| गद॒हा मिसरी प्याइये जा का योही काल । 
8 माखी चत नहवाइये परसत ही पैमाल ॥१८९७ 








मै गलत । ऊन । 7नकश, कर्म का लेखा । 
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